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पहला अचध्याण 


इन (0 शा] 


१६०७२ की क्रान्ति और उसका चरित्र 
१६४२ उपद्रव नहीं 
.... १६४२ के राष्ट्रीय संग्राम को बैद्रोह, क्रान्ति तथा उपद्रव कई तरीके 


| से वर्णित किया गया है | १६४२ के संग्राम के लिये उपद्रत् शब्द के 

कर योग के सम्बन्ध में इतना कहकर आगे बढ़ जाना यथेष्ठ होगा कि 
भारतीय स्पृतन्त्रता के शत्रश्नों तथा साम्राज्यवाद के चापलूनों ने ही ऐसा 
.. प्रयोग कर १६४२ को नीचा दिखाने का भद्दा प्रयास किया है | अवश्य _ 

. ही इस संग्राम के कारण १६४२ तथा १६४१३ में साम्राज्यवाद की सुख 

निद्रा में बहुत जबदस्त व्याघात पहुँचा, किन्तु इस कारण से इस संग्राम... 

..: को उपद्रव कहना उचित नहीं हो सकता | उपद्रव शब्द के सम्बन्ध में... 
_*.. इतना ही मन्तव्य यथेष्ठ है। 


नेहरू जी द्वारा | अद्राह शब्द का प्रयोग उसका अथ हे 
द डित जवाहरलाल जी नेहरू तो इस संग्राम के लिये विद्रोह शब्द 
का प्रयोग ही अधिक उपयुक्त समझते हैं। १६४५ के ६ अगस्त को... 
.. श्रीनगर में बोलते हुये उन्होंने कहा था कि वे १६४२ के संग्राम के... 
.. लिये विद्रोह शब्द का प्रयोग करने से शंकित नहीं हैं? विद्वान पंडित... 


.._ जी का यह उद्गार बहुत ही अर्थ पूर्ण है क्योंकि इत-अगस्त के पहले ला 









































द ( ६ ) 
कई आन्दोलन हुये और पंडित जी ने उनके सम्बन्ध में भाषण दिया. 
और लिखा, पर इसके पहले के किसी आन्दोलन के सम्बन्ध में उन्होंने 
. विद्रोह शब्द का प्रयोग नहीं किया था । इस प्रकार यह स्ष्ट हां जाता 
है कि पंडित जी के मतानुसार १९४२ का संग्राम १६२१ के असहयोग 

न्दोललन, १६३० तथा १६३२ के सत्याग्रह आन्दलिन अर १६४० 
के बेयतिक्त सत्याग्रह आन्दोलन से गशुशगत रूप स सिन्न था | ध है 
प्रकार थोड़े में ही १६४२ के संग्राम की विशेषता रपट हो जाती है। 
हस पर हम आगे ओर विशद आलोचना करे | 

१९७२ के लिये क्रान्ति शब्द अधिक उपयुक्त 

ऋगस्त संग्राम के लिये में क्रान्ति शब्द का उपयोग ही अधिक 
उपयुरू समझूँगा। ऐसा मैं इसलिये नहीं लिख रहा हूँ कि किसी से 








ड् 


आधिक व्याकुल भारत जान पढ़े या किसी के हाथ से रंगमांचिक वज्र 
लीन लूँ । बात यह है कि विद्रोह शब्द बहुत कुछ फीका है, इससे 
गंसस्‍्त घी घटनाराशि पर कोई रंग नहीं चढ़ता | हाँ विद्रोह शब्द से 
संग्राम की विराथ्ता का ज्ञान तो होता है, पर इससे उस संग्राम के 
चस्त्रि का उदघाटन नहीं होता । इसके विपरीत क्रान्ति शब्द बहुत ही... 
भाउज्यंजक है और यह विशद रूप से घठनाराशि का उद्वादन 
करता है। आऋामतौर से क्रान्ति शब्द सफल विद्रोहों के लिये 
प्रयुक्त होता है। यहाँ पर ऐसे बिद्रोहों के उन बगचरित्रों पर 
स्‍्तार के साथ कुछ कहने का अवकाश नहीं है जिनके कारण 
5 क्रान्त प्रतिक्रान्ति ( (0प007॥6/" ॥870[प60॥] ) से भिन्न हो जाती 
है. पर रूस का १६०५ वाला जनविद्रोह असफल होने पर भी उस 
.. विद्रोह के सम्बन्ध में क्रान्ति शब्द का प्रयोग हुआ है। हम यह नहीं 
. कहते कि एक असफल जूनुविद्गोह के लिये क्रान्ति शब्द का प्रयोग. 
स्वीकत हो जाने पर सभी अ्रसफल जनविद्रोहों के लिये यद शब्द प्रयुक्त | क्‍ 
गैना चाहिये /नहीं, १६४२ के संग्राम के लिये क्रान्ति शब्द के प्रयोग 














( ७ ) 

के कई बहुत जबद॑स्त कारण हैं। 

क्रान्ति की विशेषता, जनता का प्रत्यक्ष हस्तक्षेप 

. पहले देखा जाय कि क्रान्ति की ऐसी/सब से बड़ी कौन सी 
विशेषता है, जिसके बगैर क्रान्ति हो ही नहीं सकती। ट्राट्स्की क. 
भाषा में “क्रान्ति की सबसे बड़ी 'वेशेषता यह है कि उससें जनता 
ऐतिहासिक घटनाओं में सीघे-सौधे हस्तत्ञेप कर चीजों को अपने हाथों 
. में ले लेती है। साधारण समयों में राष्ट्र वह चाहे राजतांत्रिक हो या 
: ज्वेकतांत्रिक जाति के ऊपर उठकर खड़ा हो जाता है ओर उस दिशा 
. में जो विशेषज्ञ होते हैं अर्थात्‌ राजा, मन्त्रीगण, नोकरशाहरण, पालिया- 
. मेन्टवादीगण पत्रकारगण*- इतिहास निर्माण करते हैं |---क्रान्ति का 
... इतिहास सर्वोपरि इस बात का इतिहास है कि जनता अपने भाग्य- 
... निर्माण के कार्य में जबरदस्ती घुस आयें |? १६४२ में भारतवष में यही 
. तो हुआ्रा | क्‍ 2 
.... उब्लिखित व्याख्यान में पंडित नेहरू जी ने भी जनता द्वारा अपने 
. भाग्य निर्माण काय सें घुस आने का इन शब्दों में वणंन किया था;--_ 
. “वद्यपि & अगस्त को दी सब नेता गिरफ्तार हो गये ये, फिर भी 
. जनता ने सरकार की चुनौती को स्वीकार कर लिया और साहसपूण 
: तरीके से तुर्को बतु्कों जवाब दिया । नेताओं की गिरफ्तारी पर गुस्सा 
. तथा क्रोध में जनता ने बहादुरी के साथ बमबाजी, मशीनगन के गोले 
: तथा लाठियाँ बर्दाश्त कीं | स्वतन्त्रता के लिये जो अमिट ज्वाला उनके... 
. हंदयों में घघक रही थी, वह साहसी तथा वीरतापूर्ण कृत्यों में पल्ल- 
कक का को ० न यो दा आदी 
' ल्‍ । में ह | रत आप 6 रा 
. १९४२ में जनता का भ्रत्यक्ष रूप से इतिहास निर्माण... 


. मैं बाद को चलकर १६४२ के सम्बन्ध में गान्धी जी तथा उनके... 


: शिष्यों द्वारा प्रतिपादित गुस्से और क्रोध: वाले सिद्धान्त्‌ की परीक्षा |. 
: करू गा, जिसे दुनिया के कानों में बार-बार इंके की चोट पर कहा. 








हब 


गया है यहाँ पर के तनी ही बात जाने लेना यथेष्ठ है कि अगस्त 


के परवर्ती कुछ समय में भारत की जनता ने इतिहास 
निर्माण ' . मैं इतने जोर से भाग लिया जितना कि इससे पहले 
सने कभी नहीं लिया था। यह गौरबसय प्रयास सफलता से मीडत 
नहीं हो सका. पर इस घटनावहुल युग में जनता ने इतने जोश का 
किया और इतना विरशाद सराहनीय त्याग तथा उन्मेषशालिनी: 

बुद्धि | [89४8 ) का प्रदशन किया कि इसे क्रान्ति हो कहना 


उचित होगा | १६४२ का संग्राम इस माने में भी क्रान्ति थी कि इसमछ 


भारतीय जनशा मे मध्यथुगीन निद्रा से जगने के बाद अपने लिये नये 
मांगों की, संशाम के अनुसार मार्गों की, ऐसे मार्गों को जिनके सम्बन्ध 


में नेताओं ने कछ न बताया था, बाल्क उनके द्वारा नारचत रू 


निषिद्ध मार्गों की सध्टि की और उन पर ओपादानिक गति से चल 
पड़ी । नेताओं ने यह जो माग नहां बताया था, पर करों या मरी! का. _ 


नारा दे दिया था, यह एक भयंकर गलती थी, पर इसी गलती, मूल, 
भुज्क्कड़पन के कारण ही तो जनता की उन्मेषशादिनी बुद्धि ओर मी 


गौरवयक्त हो जाती है। १६४२ में जनता निश्चित रूप से अपने 


नेताओं के आगे निकल गई। १६४२ की तरह क्रान्तिकारी युगों में 


दइृश्यगत ( 0956८४७ ) परिस्थियाँ जीवन की तरह द्रतगति से. 


परिवर्तित होती हैं |? ऐसी परिस्थिति में एक ऐसे सजीव गातशाल 


: नेतृत्व की आवश्यकता थी “जो प्रत्येक उत्पन्न हीं  बाक्ली परिस्थितियों 
.. के अनसार अपनी नीति वैयार करती |! पर इस प्रकार के गतिशल 
.. नेतृत्व का यहाँ पता नहीं था| फिर भी जनता कठिनाइयों के चद्ानों 
.. को काट-काट कर अपने माग का निर्माण करती रहो और कुछ नये . 


। .. नेता जो एक हृंद तक अविशेषज्ञ थे. पेदा हो गये | 


१९४२ के संबंधमें क्रांति शब्दके प्रयोगके अन्य कारण 
.. मै और मी एक विशेष काश्ण से १६४२ के संणम को क्रा 














0 5 5 कक 200 व 





कट # 7 दाह 4 काठ 7 :एल्‍एरमाउताम॒इ्ासायकतलानशल्भुरततघकभ7ग "रत सता फ्नक् 


( ९-०) 


. कहना चाहूँगा। यद्यपि १६०५ की छूसी क्रान्ति असफल रही, फिर भी 
इसके बारह व बाद एक वढ़िक दो क्रान्तियाँ हुई! जिससे मनुष्य के 
द्वारा मनुष्य के शोषण का अन्त कर विश्व इतिहास में एक नव्युग 

सूचना हुई | १६४२ के संग्राम के सम्बन्ध में क्रान्ति शब्द का प्रयोग: 
करने में मेरे मन में यह भी बात है कि रूस की तरद भारतवंष में भी 
फरवरी तथा अक्टूबर में क्वान्तियां होंगी, जनके कारण ऋमनमंनाकर- 
हमारी जनता की बेड़ियाँ टूल जायेंगी। १६४२५ को मारत में आने 
वाली फरवरा तथा अ्रक्टूबर क्रान्तियों का कपड़ीं हंटित रिहसल 
समभता हूँ । क्‍ 

इतिहास में ऐसा देखा गया हैं गैंग के दोरान में शब्दों में 
नई व्यंजना की उत्पत्ति होती है। रूस की अवृटूबर ऋष्ति के बाद 


] 


इसी प्रकार यह कहा जा सकता है कि १६७४ की तरह असफल जन- 


है 


४ 
कं 


हि 


| 


० 
ब्छ 


५३ का विद्रोह सु छ्यथ थ्र ्त भ्द छ्क्टछा बे प्र शा कक ्ः (४ ४ 2228, दि | ते श्््थु 


हो गया है | इस प्रकार जिस समय में यह कहता हूँ कि १६४ 
संग्राम एक क्रान्ति था, उस समय व्यंजनात्मक रूप से भरा यह 


५ हे के. के बा र् गा ४ यब तक होश पं उलिली ज ब्‌ः 
खामप्राय ह के इसक बाद क्रॉन्तया तब तंक हद है; इहुशा, जब 
५ 5 ४ कम के 
तक सही अथ फैसान मजदूर राज्य का स्थाएना बहा है; ओला | 
५३३६. हा 


६ 


| । जे है ४ 277 ह 
९ श्‌ ० ं ्‌ छोर वे जीजिक जे 
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| 
ही. 


| नम तर के घड्म कक आल 22 
उत्न्न होने का डर रहता है| कोई भा दो घठनाय सब हांइड से एक 


नहीं हो सकती । १६०४ की छरूलों क्रान्त तथां १६४४ की भारताव 


3 हृ 


क्रान्ति में कई मौलिक प्रमेद हैं।._ 3 
१९४२ की बढ़ाने के लिये १६०५को बेदाना ऊूछरा नहा 


७. 


१६४४ के ८ छितम्बर को लखनऊ में बोलते हुये श्री शंक्ृष्णदत्त+ 





( ६९-). 


.. जी पालीवाल ने कहा था कि १६४२ के संग्राम के सामने दूसरे देशों... 


में होने वाले इस प्रकार की सारी क्रान्तियाँ फीकी पड़ गई हैं तथा... ह 


६४२ के संगम की तुलना में रूस की १६९०४ वाली क्रान्ति बच्चों... 
का खेल था |”? 2 
क्‍ १६४२ को बढ़ा करके दिखाने के लिये इसकी कोई जरूरत नहीं 

थी कि १६०५ को नीचा करके दिखाया जाता। अपनी-अपनी प्रष्ठ- 

भूमि में दोनों क्रान्तियाँ बहुत महान हैं ओर भूतकाल के दृष्टिकोण 
तथा कायप्रणाली से क्रान्तिकारी रूप से अगर होने की सूचना 
करती हैं | लेनिन ने लिखा था। “१६०५ की क्रान्ति ने जमीन को 
अच्छी तरह जोत डाला और सदियों के कुसंस्कारों को उखाड़ कर 
फक दिया । इसने लाखों मजदुरों तथा करोड़ों किसानों में राजनेतिक 
जीवन तथा संग्राम की आग फुँक दी । इस क्रान्ति से रूस के किसान 
तथा मजदूर साथ ही दुनिया सब वर्ग तथा सब दलों को उनके असली 
रंग सें जान गई | यह भी मालूम हो गया कि असल में इन वर्गों तथा 
दलों का असली चरित्र क्या है, इनके दोस्त तथा दुश्मन कौन हैं, 
इनकी शक्ति तथा काम का तरीका क्‍या है तथा इनके तात्कालिक 


ओर अन्तिम लक्ष्य क्या है |” इस प्रकार लेनिन के इस कथन से स्पष्ट... 


है कि रूस को १६०५ वाली क्रान्ति किसी भी श्रर्थ में बच्चों का खेल 


पर नहीं था | हम बता ही चुके कि १६४२ की तारीफ करने के लिये यह ड़ 





- जरूरी नहीं है कि १६०५ को नीचा करके दिखाया जाग्न | 


. १९०५ की क्रान्ति, मजदूर क्रान्ति पर १९४२ वैसा नहीं 
... एक इृष्टिकोण से तो १६४२ की क्रान्ति १६०५४ की रूसी क्रान्ति द 
से बिलकुल भिन्न थी । १६०४ की क्रान्ति मुख्यतः एक मज़दूर क्रारि 


.. थी । ट्राव्स्की ने लिखा है “१६०५ में केवल १५ लाख मजदर ये. 
... और १६१७ में बीस लाख, फिर भी रूसी ऋ्लान्तियों में मजदूरों को 





सा : दड़तालों तथा आ्ान्दोलनों ने इतना विराद् रूप घारण किया था कि , क्‍ 








क्‍ ( ११-) 

वैसा दुनिया में कभी कहीं नहीं हुआ था। निम्न मध्यवित्तवर्ग के 

लोकतंत्र की कमजोरी और किसान आन्दोलन के बिखरेषत तथा राज 
तिक अन्वेपन के कारण मजदूरों की क्रान्तिकारी हड़ताल वह 


धक्का देने वाली ढेंकी हो जाती है जिसे जाति उठाकर तानाशाही के 
फाठकों पर दे मारती है | १६०७ में राजनेतिक हड़तालियों की संख्य 


१८४३००० पहुँच गई थी। अवश्य इस आँकड़े में कई क्षेत्रों में 
काम करने बाले एक ही मजदूर को दो बार मिना गंया है। हम ये 
रूस की राजनेतिक परिस्थिति के विषय में कुछु भी न जाने तो मे 
मजदूरों की हड़ताल के आँकड़ों की तरणी ( /90।8 ) को देखने से 
ही पता लग सकता है कि किस वष में क्रान्ति हुईं है |' 

१६०५ की ३ जनवरी को सेन्ट पौय्सबुग के सबसे बड़े प्युडिलाफ 
( इस समय किराफ 3) कारखाने में हड़ताल शुरू हो गई । क्रान्ति का 
सूत्रपात यहीं से होता है। ६ जनवरी को १००० मजदूर गोलियों से 


जप 


हब ] 


 छड़ा दिये गये और २००० से भी अधिक लोग घायल हुए। इस 
प्रकार £ जनवरी का दिन रूसी इतिहाप्त में खूनो एतवार के नाम से 


मशहर हो गया। इस दिन के बाद तो सहानुभति तथा राजनंतिक 


 इड़तालों की संख्या बढ़ती हो ग 5 
१९४९२ में मजदूरों का भाग कम 


पर १६४२ की क्रान्ति में मजदरों का कोई बड़ा हाथ नहीं रहा |. 


. भारतीय मजदूर इस क्रान्ति के मौके पर अपने कतव्य से चूक गये 


है 
ल्‍ 
इसका कारण भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का पतन बल्कि उसकी गद्दारों 


है, पर इसके ओर भी गहरे आर्थिक कारण थे । हितीय साम्राज्यवादी 


.._महायुद्ध के कारण भारतीय मजदूरों और विशेषकर ऐसे लोगों की 


हालत जो पहले मजदूर नहीं थे पर अब मजदूर हो रहे थे, मोदेतार 
... पर सुधरी थी न कि बिगड़ी थी | लड़ाई के कारण उद्योग घन्धों में नो... 
.. बिपुल विस्तार हुआ था, उससे अब तक के बहुत से बेकार तथा अ्रद्ध 


+ ७, 











(रर ) 


बेकारों को काम मिला था और उन्हें पहली बार नोकरियाँ मिली 


थीं। इस बात के साथ-साथ जब कम्युनिस्टों का बुरा प्रभाव मिल गया. 
तो मजदूर शुमराह हो गये। मजदूरों में कम्युनिस्टों का प्रभाव बहुत 


अधिक नहीं था, पर वह इतना तो था ही कि दूसरों के अभाव को 
छिन्न-भिन्नकर मजदूरों को अकर्मण्य कर दे | यही कारण है कि १६४२ 


में मजदूर अपने कठव्य से च्युत हो गये और जो हिस्सा उन्हें अदा 
करना चाहिये था वह अदा नहीं कर सके। इन्हीं कारणों से जिस 
समय क्रान्ति का बिगुल बजा, ये लोग अ्रैँगड़ाई लेते हुये रह गये और 


सड़कों पर निकल नहीं आये । 
कथा इससे साक्सबाद भाठा पड़े गया १ 
इससे अध्यापक रंगा जैसे कुछ लोगों को जो इसका मौका ही हूँ ढते 


रहते हैं, यह कहने का साहस हो सकता है कि माक्सवाद में चाहे जो 
कुछ भा समक्ता जाता हो भारतीय मजदूर शहरी मध्यवित्तवग तथा 


किसानों के मुकाबले में कुछु क्रान्तिकारी नहीं हैं | हाँ, यह इतिहास 


का एक तथ्य है कि १६४२ की क्रान्ति में भारतीय मजदूरों का कोई 


- अमुख भाग नहीं रहा । पर इससे माक्सवाद के सिद्धान्त पर अँच नहीं 


आती | इसके विपरीत माक्सवाद ही इस बात की सही व्याख्या कर 
हमे बताता है कि क्‍यों १६४२ में भारतीय मजदूर अपने करतंव्य से... 

.. च्युते हाकर रह गये। मजदूरों की इस कतव्य-च्युति के आर्थिक 
कारण थ। क्या इसका अथ यह हुआ कि यदि सामयिक रूप से सज- 

दूर वग को हालत मे कुछ सुधार हो जाय, तो यह वर्षो' से जिस मौके 


.. को प्रतीक्षा की जा रही है, उसे नष्ट हो जाने देगा ! नहीं इसके वपरीत 


हा 








... माक्सबाद का सिद्धान्त दथा प्रयोग हो हमें यह बतलाता है कि यदि जा 
.. मजदूरों का सही रूप से संगठन किया जाय, तथा यदिवे राष्ट्र के... 


.. चरित्र को समझ गये हैं, तो सीघे-सीबे आर्थिक कारणों का दबाव : 
न पड़ने पर भी राजनेतिक नारों पर सड़क में निकल आयेंगे। यदि । 











( हैईे ) 


र सही तौर से चेतन हो गये हैं, तो कोई भी उत्तेजक कारण 


जैसे छात्रों पर गोलियों का चलना जिससे उनका कोई उत्यक्ष सम्बन्ध 


>ररीजणएब+ 


खुत हां सकता हू | 


. १४४२ में मजदूरों ने राजनंतिक हड़ताल नहीं की और बे सड़क 
पर नहीं निकले, इससे केवल यही अमाशित - होता 


कि उनमे अभी 
राजनेतिक चेतना की कमो थी | इसका मतलब हर्मिज यह नहीं लगाया 


जा सकता कि वे भारत में ऋानण्तिकारी बग नहीं हैं | सच तो यह है कि 


उन्हों की शिरकत न करने के कारण ही १६४२ की क्रान्ति असफल 
रही | 


१८५७ और १६४२ 
१६४२ के संग्राम के नाम पर इतना तक-वितक के बाद अब हम 


इसके चरित्र मं गहराई के साथ देखें कि यह क्रान्ति क्या थी | नेहरू 
जी ने अपने श्रोनगर वाले व्याख्यान में यह कहा था कि 'श्प्ष७ के 
भारत में इससे बड़ा कोई विद्रोह नहीं हुआ ।? १८४७ के विद्रोह की 


विशेषता क्‍या थी १ 


नही 


पर वहन छह पी हापकएरगनकएनननान पता कर किए 


! यहो न कि यह भारतीय जनता का सशख््र विद्रोह 
था जिसके द्वारा उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्यवाद के 


ग-पाश से छुटकारा. 
पाने की कोशिश की थी अ्रवश्य यह विद्रोह पूण रूप से 


हे जनता के... 
”. लिये इस माने में नहीं था कि बह जनता के लिये नहीं था | सच बात 
| है तो यह हैं कि सही अथ में कोई भी विद्रोह जिसमें जनता अपने हाथों ु 


मं शक्ति लेने के लिये विद्रोह नहीं कर रही है जन-विद्रोह नहीं कहला 






भू (४४॥४५ 


सकता, भले ही उसमें जनता भाग ले। १८५४७ के विद्रोह में सामन्तों 


ने अपने सामनन्‍्तवादी स्थिर स्वार्थों के लिये जनता को जमकवा दिया 


था, पर वे अपने मन में चाहे जो कुछ भी सोचकर चल्ले हों, यह किसी _ 


भी तरह नहीं कहा जा सकता कि यदि विद्रोह सफल होता और विदेशी 


साम्राज्यवादी निकाल दिये जाते ता पुरानी राज्यप्रणाल्नी का ज्यों का 








( शड ) 


हों उद्धार होता | नहीं, सफल विद्रोह के दोरान में जो 
जनशक्तियाँ उदभत होती, वे आसानी से सोने नहीं चली जातः वे 


गे 


अपने सामन्तवादी पीड़कों से कुछु न कुछ रियायत हासिलु कर 


| 


ही लेती । 
... यहाँ पर हम से यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि हम इस विषय 


पर बारीकी से विवेचन करे कि यदि १८२७ की क्रान्ति सफल होती, 

तो उसके क्या नतीजे होते | इस पक्रार की तकना केवल अठ्कलबाजी 
के दायरे में बहक जाने के लिये वाध्य है क्योंकि इस पर क्रिसी निशय 
पर पहुँचने के लिये ययेष्ठ उपकरण उपलब्ध नहीं है | 


किपर अथ में १८५७ आर १९४२ एक 

हमारे वर्तमान विषय के लिये इतना ही जानना यथेष्ठ है कि 
१८५७ का स्वतन्त्रता-युद्ध एक सशस्त्र विद्रोह था । में समझता हूँ कि 
जिस समय पंडित नेहरू या अन्य विद्वान १६४२ की तुलना १८५७ से 
करते हैं. उनका मतलब यही होता है कि १८५७ की तरह शृ६४९ का. 
संग्राम एक 'हिंसात्मक' संग्राम था और १६२१, १६३०, १६३२, 
१६४० ( वैयक्तिक सत्याग्रह ) से इसका चरित्र सम्पूर्ण रूप से 


पृथक था। 
१६४२ का संग्राम ऊपर गिनाये गये आन्दोलनों से जिस कारण से 


भिन्न था-- जिनको हम ओर किसी कारण से नहीं तो सुविधाथ गान्धी 
वादी आन्दोलन कह सकते हैं, वह यह था कि इस संग्राम के कार्यक्रम 
. में और बातों के साथ-साथ गाड़ियों को तोड़ डालना , सरकारों सपत्ति 
. का विनाश, अत्याचारी अफसरों को तथा उनके साथियों को सजा 
... देना तथा शक्ति पर कब्जा था | कि मम 
१९४२ का संग्राम हृदय परिवतेन पर आधारित नहीं था 
.... १६४२ की घटनाये चट्गाँव शज्रागार कांड के जलालाबाद 
. युद्ध की तरह थीं न कि चर्खा ढंगलों की तरह जो एक तरह 
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कांग्रेसियों को बहुत प्रिय हैं| १६४२ के कार्यक्रम में हृदय-परिवतन की 
कोई गुजाइश नहीं थी | बलिया के कलेक्टर ने इसलिये आत्मसमपंण 
नहीं किया था कि उस भले आदमी का हृदय परवर्तित हुआ था 
बल्कि उसने जब देखा कि विनाश मुह बाये खड़ा है और वह बुरी 
तरह घिर गया है तभी उसने आत्मसमपण किया था। ः 
हि ३०७ 
बलिया की घटनाये 

बलिया को जिला कांग्रेस कमेटी ने अगस्त १६४२ में होने वाली 


घटनाओं की जो सूची तैयार की है, उससे न कि सर टाटेनहाम या 


किसी क्षद्र टाठेनहाम द्वारा तैयार किये हुये विवरण से, हम देखेंगे कि 
हमारा कहना कितना सही है। स्मरण रहे नेहरू जी ने १६४५ में 
छूटने के बाद बराबर बलिया का उल्लेख बड़ी प्रशंसा तथा माजुकता 
के लहजे में किया है। कांग्रेस कमेटी द्वारा तैयार किया हुआ बलिया 
की घटनाओं का विवरण यों है :--- क्‍ 

“१६४२ के £ अगस्त की शाम को गान्धी जी तथा अन्य नेताओं 
की गिरफ्तारी की खबर बलिया पहुँची । १० अगस्त को शहर में पूर्ण 
हड़ताल रही । ११ अगस्त को छात्रों ने एक जुलूस निकाल कर कोत- 


वाली की ओर जाना चाहा, पर सिटी मजिस्ट्रेट ने उन्हें चेतावनी दी _ 
कि वे ऐसा न कर | छात्रों ने इस चेतावनी को मानने से इनकार 


किया, इस पर उन पर लाठी चाज हुआ और कई लोगों को सख्त 


चोट आई।' | उसी रात को छात्रों के घरों की तशाशियाँ हुईं और ४० 


छात्र गिरफ़ार कर लिये गये | 
“१२ तथा १५ अगस्त को सब तार कठ गये , स्टेशन जल्ञा दिया 
गया और सरकारी सम्पत्ति नष्ट कर दी गई। १४ अश्रगह्त को बलिया 


जिला सारी दुनिया से कठ चुका था। १५४ अगस्त को सरकारी... 
... इमारतों पर हमले हुए, नगर पोस्ट आफिस लूठ लिया गया और जिला... 
.... कांग्रेस कमेटी का दफ्तर जिस पर १० अगस्त से पुलिस का कब्जा था... 
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जनता के अधिकार में आ गया। १६ अगस्त को पुलिस ने शहर में 
मनमाने तौर पर गोलियाँ चलाई, जिससे £ शहीद हुये, और 


कई घायल हये | १० अगस्त को रसरा तहसील के खजाने तथा थाने 
पर जनता ने हमला कर दिया। पुल्लिस ने यहाँ पर फिर गालियां 


$0+ तक को 


चलाई जिसमें वहाँ कई खेत रहे | £८ ऋगस्त को जनता ने वॉसडाह 
.. तहसील के खजाने को लूट लिया तथा वहाँ के थाने से आग लगा 
. दी। जनता ने बैरिया थाने पर भा हमला कर दिया | इस पर 
पुलिस साढ़े चार घंटे तक गोलियाँ चल्लाता (रही । ६ मर तथा कई 
घायल हुये | के द 
“सारे जिले पर जनता का कब्जा हो गया था 7 


४१६ अगस्त में यह प्रस्ताव किया गया कि बलिया शहर पर 
हमला किया जाय, जिल्ला मजिस्ट्रेट को पक्रड़ लिया जाय तथा जेल पर 
हमला कर कांग्रेस नेताश्रों को छुड़ा जिया जाय | पर डिसिट्रिक्ट मजि- 

बज 


दा 


हम. 


| 
ह। 


272 


जे 
जज 


हि | 


स्टेट ने श्री चीतू पांडे को, जो उन दिनों जेल मे बन्द 
कर :नके हाथों म॑ आत्म समपंणु कर दिया | 


_“डिंढोरा पीटकर अब बज्लिया की स्वतन्त्रता की घोषणा कर दी 


गयी और तीन दिन तक बलिया म॑ जनता का राज्य रहा | 


८२२ अगस्त को मिलिटरी आ गई और जनता के साथ कई बार 
डथ्कर लड़ाई करने के. बाद बलिया पर अधिकार कर लिया। १ 
हे एक तार. 
कर लिया 


हा सतम्बर का बालया ब््ट इल्चीज अआऊसर ज लाय 
. भेजा जिसमें कह गया कि बलिया पर फिर से $ 
_ गया-।? के ध 
. मेदिनीपुर की घटनायें 





इसी ग्रकार मेदिनीपुर में जहाँ जनता का राज्य अपेन्ताकृत अधिक | 


..._ समय तक रहा थानों पर जबदस्ती अधिकार किया गया था। एक 
... नन्‍्दीआम का ही उदाहरण लिया जाय तो कांग्रेस कमेगे द्वारा बाद 


न मय पी 
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को दी गई रिपोट के अनुसार , /१०००० क्रान्तिकारी जनता थाने पर 
चढ़ 


४ पतले दरवाजे पर खड़े होकर पुलिस वालों ने इन 
र गोली चलाई थी | चर उसी समय मर गये और बाद को एक 


ब्क्-ह 


करी आअस्यतान्न मे मर गया। १६ आदमी घायल 


०, कई ९5५ कर हट डा कम धर ज्ञ न $ ट् न री प्र 28 अल तह ताक द्यृ हि आ 
हुए थे । शल गाज्ञोकाइ के बाद जनता पॉछे हट गई । इसक बाद 
हें 


जनता ने जाकर गांजा तथा अफोव की दूकानों मे झप्ता लगा दी। 
साथ ही ऋण दफ्तर ( 6७०0 5:00 87०70 (ती८७ ) रियापल्ा में 
हल राज के नह «न शु डे श्र (2. कः हक ः 2 
माहघादल राज का कचहूरा तथा परास्यक्षाफ्स ने भांश्राग लगा 


अीयिडनन 


दा गई | | 

. इसी प्रकार मेदिनीपुर के सुताहाद में पहले से निश्चय करके 
२६--६--४२ को चालीस इजार जनता का जुलूस थाने पर पूव तथा 
पश्चिम से टूट पड़ा | 
वाहिनी” तथा 'मन्‍्नी-सेन 


न कक 


इन जुलूसों के सामने वर्दी से लेख बिद्य त- 
“शिविर! के सदस्य तथा सदस्याये' थो। 
_ झुताह्मगा थाना के इन्चाज ने जुलूसवालों से वितर-वितर होने के लिये 
न रफ्तार कर लिया ओर पुलिसवालों को 


डर 


कहा, पर जनता ने उसे हि 


गोली चलाने का मं।का ने देकर उन्हें गिरफ्तार कर उनके हथियार 


रतूसों के साथ छे राइफल और दो तलवारें बरा- 
गई । इसके बाद थाने की पक्की इमारत में आग लगा दी 
, और थाने के अन्दर की सब चीज इसके अन्दर डालकर जला 
दी गई | इस मोके पर दो हवाई जहाज आकर बहुत नीचे जनता के. 

पास के एक तालाब में गिरा ओर इससे किसी को कुछ नुकसान 
नहीं पर्देचा | / बाद को सेशन की अदालत में पुलिस की गवाही मे. 
यह बताया गया कि यह गिराई हुई वस्तु बम नहीं थी बल्कि तरल 


आग सी कोई चीज थी। )!! आम 
.._ “इसके बाद क्रान्तिकारी जनता इलाके, भर में फैल गई, और 
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क्‍ श्द्ध ) 
खास महल दफ्तर, सब-रेजिस्ट्रार का दफ्तर तथा यूनियन बीड के 


दफ्तरों में आग लगा दी गई।” 

“जो सरकारी नो कर गिरफ्तार किये गये, उनके साथ अच्छा 
व्यवहार किया गया । इनको अपने घरों को लोट जाने के लिये किराया 
देकर घर जाने के लिये छीड़ दिया गया ।” 


गान्धी जी के आन्दोलन से १९४२ भिन्न 


स्मरण रहे कि में सर आर० ठाटेनहाम से उद्धरण नहीं दे रहा 
हूँ, बल्कि कांग्रेस कमेटियों द्वारा प्रकाशित रिपोर्टों से उद्धृत कर रहा 
हूँ | अवश्य ही इन विवरणों से जिस आन्दोलन की तसवीर हमारी 
आँखों के सामने आ जाती है, वह गान्धी जी के नेतृत्ठ में होने वाले 
१६२१, १६३०, १६३२ और १६४० के आन्दोलनों से गुशगत रूप 
से भिन्न है | में इस अवसर पर १६४२ के संग्राम का इतिहास लिखना 
नहीं चाहता, न तो इसके लिये यह मोका ही है और न उसके लिये. 
अभी यथेष्ट मसाला ही उपलब्ध है। मैं सिंफ इतना ही दिखलाना 
चाहता हूँ कि १६४२ के संग्राम में थाना. तहसील, अदालत इत्यादि 
पर हमला आम बात थी। अब की बार जनता अपने कष्टों के द्वारा. 
सरकार पर नंतिक छाप बैठाकर तथा आध्यात्मिक शक्तियों को सुक्त _ 
कर सन्तुष्ट नहीं थी। अब की बार वे वास्तविक रूप से शक्ति पर 
कब्जा करने के लिये चल पड़ी थीं | हृदय परिवर्तन का कोई सवाल 
नहीं था । द 
सभी गान्धीवादी आन्दोलन १६४२ से बिलकुल भिन्न थे। उनका 


से | उदय तकलाफ उठा-उठा कर हृदय परिवतन कराना था | राजनीति 


"डक द्धाकल+ 4४३" 


। । | को भाषा में अनुवाद करने पर उनका दायरा दबाव-राजनीति तक 
॥ ही, था| इसका अ्रथ यह कदापि नहीं है कि ये आन्दोलन अपने समय 


में क्रान्तिकारी नहीं थे | इसके विपरीत अपनी प्रृष्टिभृमि में यह राज-.. 
नीति बड़ी हृद तक क्रान्तिकारी थी। क्‍ 
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गान्धीवादी राजनीति कभी क्रान्तिकारी थी 

प्रथम विश्व महायुद्ध के बाद जब सरकार ने भारतवष को रौलट 
बिल का तोहफा देना चाहा, तो उस समय जनता में बेवशी छाई हुईं 
थी | इस बेवशी का सामना करने के लिये पुराने नेताश्नों तथा पुरानी 
कांग्रेस के पास कोई साधन नहीं था । पराने नेता तो केवल लम्बे-लम्बे 


.. प्रस्ताव पास करना जानते थे। इच्जलेण्ढ में डेपुटेशन मेज देना उनके 


शोय की चरम सीमा थी | रे 
ऐसे समय में जब सारी जाति व्ययंता और विवशता के पंजों में 

छुटपटा रही थी. गान्धी जी ने उस सुमय असहयोग सम्बन्धी सिद्धान्त 

को लेकर राजनेतिक मंच में पदापण किया । यद्यपि इस नवीन उपाय 


. के इृद-गिद बहुत सा आध्यात्मिक कृड़ा-कबाड़ लिपटा हुआ था, फिर 


भी इस मार्ग का राजनेतिक मूल्य तथा आवेदन निःसंदिग्ध था ! 
. सरकारी रूप से प्रकाशित १६२० में भारत? (]069 ॥7 920) 
के लेखक ने भी माना है कि “गान्नी जी ने अत्मवल्ल की जो दुह्ाई 


दी वह जनता को जेँच गई क्योंकि जनता उन्हीं के धार्मिक विश्वासों 


के सिद्धान्तों में विश्वास करती थी। उनके आत्मत्याग ओर इृच्छ 


सम्बन्धी मतों की ग्रशंसक्ष थी । अपने ऐसे देशवासियों के सन्मुख 
जिनके जातीय आत्मसम्मान को ठेस लग चुकी थी वे आकर एक मुक्ति 


के चट्टान की तरह खड़े हो गये | नतीजा यह है कि उनके आदेशों को 
देवी आदेशों की मर्यादा प्राप्त हो गई |” 


कांग्रेस के पहले के नेताओं से गान्धी जी क्रान्तिकारी 


इस प्रकार कांग्रेस के पहले के नेताओं की तुलना में गारन्धी जी 


... एक बहुत बड़े क्रान्तिकारी थे और उनका अ्रसहयोग वाला अख्र पहले 


... के कांग्रेसी नेताओं के मिक्षापात्र वाले साधन से कहीं क्रान्तिकारी था ।._ 
वश्य लोकमान्य तिलक भिक्षापात्र के सिद्धान्त में विश्शस रखनेवाले 
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नेता नहीं थे पर यह बता देना उनके प्रति असम्मान न होगा कि वे 


-. जनता को असीम सम्भावना तथा शक्ति में विश्वास नहीं रखते थे | 


च बात तो यह है कि वे इस सत्य से अनभिज्ञन थे कि इतिहास की 


५, 
|, 


चलानेबाली (! 0८07700४८७ [|] ॥79 079) क्रान्तियों की प्रष्ठिसमि 
में जनता की शक्ति ही काम करती हैं | वे बल्कि क्रान्तिकासी ग॒टों की 


के 
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शक्ति में विश्वास रखते थे, इस प्रकार वे. मानसिक तथा बौडिक रू 
से पुराने ढद्ग के ब्लॉँकीबादी क्रान्तिकारियों के नजदीक थे | अवश्य 


ही इस गुट के लोग बहुत ही बहादुर थे, पर वें उस वीरता से अ्रनभिज्ञ 
थे जो केवल जनता के ही वश की हैं 


ध्यात्मबादी बाना से जनता में जल्दी प्रवेश 
(गान्धी जी ने आत्मबल, अपने कष्टों द्वारा पीड़क का हृदय परि- 
तन, रिपुथ्चों को क्रस पर चढ़ाना आदि जो बहुत लम्बी-चौड़ी बाते क्‍ 


जले ॥/स00ए0कएचाए७॥#070श छाए पीक्यशा४ 


कीं, वे ऐसे लोगों के लिये जो आधुनिक ढल्क से सोचने के आदी 


४७७७एएएााएआाआ यम मी 


बहुत हैः भ्रम में डालने वाली तथा कष्टप्रद थी. पर इसी आध्यात्मिक 


४00११ 
ध्यक्षाक्राप्ाप 7 5का:7 5 0500794:#:7४ 
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पिछटड्ी हुई तथा अ्रज्ञं जनता में घर कर गई |) आधिदेबिक दड्डि से 
देखने पर गान्धी जी की बातचीत जनुता के लिये बहुत ही सरल थी। 
उसमे कोई भी नई बात नहीं थी जो समझ में न आवे | युगयुगान्तर 
. से भारतीय जनता इस प्रकार की हाते सुनती आ रही थी। वे इन 
.. बातों की इतनी आदी थी कि इन्हें सुनते-सुनते वे इनके प्रति उदासीन 
हो थुकीं थीं। फिर भी झब की ढार जिस बात से जनता का कौतूहल 


हक ै । जग उठा. वह चौकन्नी ह्दो गई, और उसके कान खड़े हीं गये तह यह 





. थी कि उन्होंने देखा कि बाबर झादस के जमाने की इन बातों को 
.. उनको राजनंतिक-तथा सामाजिक माँगों के साथ जोता जा सकता है 

2 यदि गान्धी जी का आदिदैविकवाद बहुत पुराना था, और उनका. 
इशन सका हुआ था तो वया उनके साथ लगे हुए ब्यवह्ारिक साधन 
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( #५१ ) 
बहुत ही ब्यवद्वारिक ये। गान्धी की व्यवहारिक बुद्धि तो बहुत 
तीत्र थी । 
गहराई में आथिक कारण 
इस प्रकार गान्वों जाँ का अलौकिक दर्शन और भारतीय जनता 
का पिछुड़ापन एक दूसरे के पूरक हो गये। गान्धी जी के हाथों में 
इसी प्रकार यह अलोकिक दशन एक हत्ते की तरह हो गश डियसे 


जनता को गतिशील किया गया | अवश्य यह अल दृ है मे य्स् 





सतह की चीज थी। इसके नीचे, बहुत नीचे बहुत गहयी शायायां 
जनता को गातेशोल कर रही थी। यदि इस दृष्टि से देखा जाबव ह 
भारतीय राजनंतिक गगन में गान्यो जी का एक नवीन सू् के रूप में 
उदित होना , जिसके सामने पहले के सब उड़ गण फीके पड़ गये, कोई 


आश्चय की बात नहीं थी, बल्कि बिलकुल स्वाभाविक था | 
ब ग्ंग भो जन-आन्दोलन था 

यह बात नहीं कि भारतवर्ष में असहयोग के पहले कोई जन- 
आन्दोलन हुआ ही नहीं | हुआ और उनमें से कई बहुत शक्तिशाली 
थे। बंगभंग आन्दोलन निश्चय रूपेण एक जन-आन्दोलन था | इसने 


बंगाल की हिन्द्र जनता को बहुत गहराई तक स्पश किया था | अवश्य 


यह मुख्यतः मध्यवित्त बाबू श्रणी का आन्दोलन था। इस वगश ने 
साम्राज्यवाद के साथ आशनाई के अपने प्रथम युग में बहत गुलछर 


 जड़ाये थे और सोने की फसल बटठोरी थी, पर इस शताब्दी के प्रारंभ 


तक परिस्थिति बदल रही थी क्योंकि इस बीच में दूसरे प्रान्तों में 
अद्भरेजी शिक्षित मध्यवित्ततग की उत्पत्ति हो चुकी थी ओर ये नये 
वग नोकरियों में हिस्सा माँग रहे थे और उन्हें नोकरियाँ मिल भी. 


. रही थी ! कभी तो ये नौकरियाँ बंगानी मध्ववितत्र) की बपोती थी 


इस सम्बन्ध में यह स्मरणीय है कि १८४७ के खतन्त्रता-संग्राम में. 
बंगाली मध्यवित्तवग ने भारतीयस्वतन्त्रता के विरुद्ध ब्रिटिश साम्राज्य- 








६: हरे.) 


वाद को मदद दी थी, ओर इस प्रकार साम्राज्यवाद द्वारा प्राप्त लूट 


का हिस्सेदार हो गया था। छोटी ओर मभ्कली नोकरियाँ उसे ही 
'मलती थी । पर अब बिहारी, पंजाबी तथा संयुक्त प्रान्त के लोगों में 
अज्षरेजी शिक्षित नौकरी पेशा मध्यवित्तवग के उदय हो जाने के 
कारण बंगाली मध्यवित्तवग के प्रतियोगी पैदा हो गये थे | अब बिहार 
.. विद्रियों के लिये आदि नारों की आड़ मैं विभिन्न आञन्त के नोकरी 
पेशा वर्ग की लड़ाई चलने लगी और उसका नतीजा यह हुआ कि 
बंगाली 'भद्रलोकों! की नोकरी सम्बन्धी स्वरंयुग का अन्त हो गया | 
इसके फलस्वरूप बंगाली मध्यवित्ततग में भयंकर अशानित की सुष्टि 
हुई | यही अशान्ति बंगभंग की चिनगारी से सुल्ञग उठी | इसलिये 
यह न तो कोई रहस्यवादी तथ्य है और न कोई अनहोनी बात है कि 
यह बंगाली “भद्र्॒लीक! जो कल्न तक ब्रिटिश साम्राज्यवाद का दोस्त था 
अब उसका सब से भयंकर दुश्मन हो गया | 


जनता हमेशा विद्रोही वर्ग के साथ, पर'*' 
अवश्य इत वग ने जब अपने कल के आका ओर दोस्त पर 


अपना तोपखाना खोल दिया तो उसने स्वाभाविक रूप से यह चाहा 
के जनता उसके पक्त में हो | जब भी कोई वग अपने शोषकों के 


विरुद्ध विद्रोह का भंडा उठाता है, तो उसे तो बस जनता को जरा सा 
बुलाना पड़ता है और जनता उसके साथ हो लेती है। इसी प्रकार 
यूरोप में होनेवाली अठारहवीं और उद्नीसवीं सदी की पंजीवादी 


क्रान्तियों में हम देखते हैं कि हमेशा मेहनतकश वर्ग ने विद्रोही वर्ग का 
तय दया ओर उसकी बड़ाशइयां लह।, पर ध्ग्र्ल्त मे जाकर उन्हें | द 
कूंठे वादों और वंचक आशाश्ों का सब्ज बाग दिखाकर टाल 


दया गया [? .. 


... इसी प्रकार बंगर्भंग के आन्दोलन में जवता को भी ब्रिटिश साम्रा- 
. यवाद के विरुद्ध लड़ाई में ला दिया गया। इस आन्दोलन के व्यौरे 








>लए चल थारत- के आने 
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( रहे ) 


में न जाकर इतना ही कहना ययथेष्ठ होगा कि यह आन्दोलन एक 
विस्तृत जन-आ न्‍्दोलन था । रौचठ कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार एक 
ढाका जिले ये ही अनुशीलन समिति की ६०० शाखायें थीं | सांगठनिक _ 
रूप से यह एक रिकाड है जिये १६४३ में संयुक्त प्रान्त की कांग्रेस ने 
भी जो भारतदप् में सब से सुसंगठित तथा जनता तक पैढ़ी हुई है तोड़ 
नहीं पाया द 
बंगमंग कगें गुप्त आन्दोलन में परिणत 
चलते हा यह बता दिया जाय कि इस आन्दोलन के युग में ही 
_गान्धीबादी र :नात्मक कायक्रूम के अन्तयक्त सभी बाते जैसे स्वदेशी 
राष्ट्रीय शिक्षा थ्रांदि का जनता म॑ प्रचार किया गया था। जब बंगभंग 
का जन-आन्दोलन निर्दयतापूबक जबदस्ती दबा दिया गया, तभी 
बंगाल में गुत समितियों का सूत्रपात हुआ । इस प्रकार जो आन्दोलन 
... एक अच्छा खासा जन-आन्दोलन था, एक गुप्त आन्दोलन में परिणत 
हो गया। अब इसके द्वार कुछ चुने हुये लोगों के लिये ही खुला रहा 
तथा अब इसने जन-आन्दोलन का रास्ता छोड़कर वीरतापूण काये 
.. क्ेद्वारा ग्रचार का मार्ग अपनाया | | 
' बंगालमें क्रान्तिकारी आन्दोलनको पुरुतगीका कारण 
... इस प्रकार हमें इस बात का पता लगता है कि क्‍या कारण है कि 
दूसरे प्रान्तों में तो क्रान्तिकारी गुप्त समितियाँ जब कि प्रान्त में ही उत्पन्न, 
नकि बाहर से लाई हुई होती थी तब भी बार-बार मर जाती थी 
उनका जीवन ऋ्षशिक होता था, पर बंगाल में बंगभंग के युग से शुत्त 
समितियाँ कभी मरी ही नहीं और उनका सिलसिला जारी रहा । बात 
. यह है कि बंगाल में पुराने ढ'ग के क्रान्तिकारी आन्दोलन का उदय 





एक विराद और व्यापक जन-शआान्दोलन से हुआ था। यह कोई... 
परोपजीवी पोधा नहीं था, बल्कि बंगाल की हिन्दू जनता के मतों मे. | 


इसकी जड़े' बहुत गहरे में मौजूद थीं । 
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( २४ ) 
७ वँगाल ही से वास्वार इन गुप्त समितित्रों के बीज दूसरे 
न्‍नतों में ले जाये गये । हाँ इन प्रान्तों में से कुछ की जमीन इस बीज 


के लिये बंजर साबित हुई । साथ ही कुछ जमीने जैसे भगतसिंह के 


समय के पंजाब की जमीन सामयिक्र रूप से ही सही, इस बीज के लिये 
बंगाल से अधिक उपजाऊ साबित हुई । दक्ष खेतिहर भगतर्सिह ने इस 
. जमीन का खूब फायदा उठाया और कुछ समय के लिये पंजाब बल्कि 


# 


फाका पड़ गया । 
्तासह का जाई 


भगतर्सिद्द ने कोई जादू नहीं किया था। भगतर्सिह ने क्रान्तिकारी 


दल को जनता के साथ जोड़ दिया, बस यही उनका जादू था । जनता 
के साथ क्रान्तिकारी आन्दोलन को जोड़ने की यह कला बंगर्भंग के 
दिनों के बाद से बंगाल में छुतत सी हो चुकी थी | भगतसिंह ने पंजाब 


हक उत्तर भारत में इस लुप्त कल्ला का पुनरुद्धार क्रिया था, यही 


उनकी 


उनका अभूतपूव सफलता का रहस्य था। वे अधिकतर दुरदर्शी थे 


फिर उनमे संगठन की असीम प्रतिभा थी। इनका उपयोग कर उन्होंने | 
पंज[ब, बल्कि सारे उत्तर भारत में नौजवान सभाओ्रों का जाल सा... 


बिछा दिया। साथ ही उन्होंने दल के आतंकवादी कार्यों के लिये ऐसे 
.. मौके चुने, जिससे जनता का ध्यान अधिक से अधिक उस ओर खिच 
जाय । यहाँ पर हमें इस बात के लिये सेम्डर्स हत्याकाए्ड या ऐसी घट- 
' नाओ्रों के समथन की जरूरत नहीं कि किस प्रकार भगतसिंह ने इन 


कम 


टनाश्रों को लाला जी पर लाठीचाज से जनता को जो कष्ट पहुँचा 


उससे संयुक्त करने में सफलता प्राप्त की | फ़िर अब इन हत्याकांडों .. 
: समथन या विरोध का प्रश्न ही कहाँ उठता है क्योंकि इस घटना 


जप # पहले और बाद को साम्राज्यवाद ने जितने हत्याकां ड॒ किये, उनको 


जिआामसगती 2. 


. उंएना में क्रान्तिकारियों के आतंकवादी कार्य कुछ भी हेसियत 





उत्तर भारत से यह खेती इतनी सफल रही कि बंगाल भी इसके सामने 




















के नारे का प्रवतन किया या | व;द को यह नारा भारतीय जनता का 

. बुद्ध नारा हो गया | मजदूर क़ैसानत्रग के अधिनायकत्व के नारे में 
_ भगतसिंद ने भारतीय जनता की असज्ो मौग को ध्वमित किया | इस 
कोई आश्चर्य नहीं कि मगततिंह जनता के प्यारे हो गये और कुछ 


रढश लू कर 
: - शु कह हर 
४! बज 
( श्रपू ५! * 3 पते न्‍शिला ट 
पक > ह ह 
| रे हल जाए हि कि 
पु - ४ 2 
नहीं रखते | |. -. . एलडल 


एक कान्तिकारी के रूप में भगतर्सिहे'का यश, केवल इसी:काछ,पत 
आधारित नहीं है कि उन्हें जनता की भावुकताओं के-सम्बन्ध में सूद्धम 
समझ प्रास थी और उसका फायदा उठाना जानते थे | नहीं , उनका 
यश ओर भी ठोस आधार पर स्थित है। गान्घी जी ने भारतवर्ष के 
राजनेतिक रगमंच में एक सार्वजनिक विवशता की पीठ पर चढ़कर 
प्रवेश किया था, सरदार ने भी इसी प्रकार एक दूसरे मौके की साव॑- 
जनिक असहायता के घोड़े पर सवार होकर भारतीय राजनीति त्षेत्र में 
पधारा , यह असहायता लाला जी पर लाठी चाज से उत्तन्न हुई थी। 
एक मामूली अफसर की इतनी मजाल कि इतने बड़े सर्व प्ान्य नेता को 
लाठियों से मार डाले | द 8 अत 
मजदूर किसान अधिनायकत्त और इन्कलाब जिन्दाबाह 

इतना ही नहीं, मगतसिंह की ख्याति का आधार और भी ठोस 
है। दिल्‍ली से बयान देते हुए उन्होंने मजदूर ( और किसानवर्ग 
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ध किक 

है 27 
के न्घ दि | था कत्न्न 35 कअ हि न पवन गन 
अधनायकतल का नारा [दिया था.। साथ ही उन्होंने इन्केलॉन (जन्दा रा द 


/ 
कट 4 


द्नां 


के लिये भारतीय राजनेतिक गगन में दो सूर्य हो गये जो एक दूसरे से. 
अधिक शक्तिशाज्ी होने की होड़ कर रहे ये |. 


भगतूसिंह तक ही दबाव-राजनीति का अन्त. 


रु स ' य्‌ृ फ भग सिँ दा के री तस्कृ 4 न्धं य्ृ दः द्‌ तर ० कल 
ह चूत हट प्‌ '#«४८ प्ू 4 रु * हे हां गार ४ [ ४ चि त्रा का 
 , तो यह है कि भगत ७७४७७ हक 200 + अली वीकक क2#468 8340-७४ २-१ अक0० ००4३०; ५८ ३१०५७ उ्ी+#0 कारन: १६ पएरन्‍!-(क५ ७:५4 राटमकपाम हराकर 








अककाम- पकल्क 


मूल हर कक कस थ्त की ही न 5 एप 2.5 5 
(जैक राजनीति को व्यथता सिद्ध हो चुकी थी | अब यह मार्ग ३रगर 
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नहीं रहा था| पर यद्यपि अब गान्धीवादी तरीका एक राजनैतिक रा 
अख्न के रूप में बेकार सा हो चुका था, फिर भी इस बीच में वह 

















( २६ ) 


... भारत के राजनैतिक पूजा-शह में एक लड़की का बुत बनकर बैठ चका 


था| १६४० में वैयक्तिक सत्याग्रह में जो फजीहत हुईं उसके हुये बगेर 
इस बुत को निकाल बाहर करना कठिन था । द 

१९४२ में सब धारायें एकोबूत 
.. प्रथम दृष्टि में यह ज्ञात होगा कि बंगभंग, गुप्त समितियों तथा 


भगतसिंह आदि की बातों का १६४२ के संग्राम से सम्बद्ध आलाचना | 


में कोई स्थान नहीं और वे अप्रासंगिक हैं | पर कुछ गहराई के साथ 
विश्लेषण करने पर ज्ञात होगा कि ये सब परस्पर सम्बन्धयुक्त हें । 
१६४२ में आकर भारतीय राजनीति की सभी धाराय ये एकत्र हो गई' ओर 


इस प्रकार वह विराठ जलग्रवाह बना जिसकी गति के सामने ब्रिटिश 


साप्राज्यवाद का खेमा बह ही तो यया था | 
भारतीय परिस्थिति ने गान्धी जी का सूजन किया 


यद्यपि बंगभंग आन्दोलन एक जन-आन्दोलन था और बहुत _ 
ऊँचे दर्जे का जन-आन्दोलन था फिर भी यह कंम्ोवेश बंगाल ही को 
सरजमीन तक सीमित था। बंगमंग के कारण बंगाल के बाहर इधर 
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उधर बुलबुले उठे, पर बंगाल के बाइर इसका कोई विशेष फैलाव नहीं हे 


हुआ ऐला कहद्दा जाय तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी | असहयोग की बात. 


. इसलिये दूसरी थी कि यह एक अखिल भारतीय आन्दोलन था । इसने 
ने केवल सारे भारत में आग लगा दी, बल्कि इसकी चिनगारियाँ सागर | 


. नाँबकर भारत के बाहर भी पहुँची । अवश्य ही जनता में जो अशान्ति 


.._ की आग सुलग रही थी, उसी ने ऋत्विक के रूप, गान्धी जी की सृष्टि. 
.._ की | इस प्रकार भारत की पिछुड़ी हुई. नम्न तथा मूक भारतीय जनता... 


का 


. में १६१६ में गान्धी जी को अपने ही नमूने पर तैयार किया। मैं यहाँ 


.. पर इस काटे के प्रश्न में न पूँग कि जिस सावजनिक अशान्ति ने 


.. गान्धी जी को जन्म दिया था, गान्धी जी ने उसके प्रति पू् न्याय 6 


. किया या नहीं किया । 














( २७ ) 


जेल जाकर दबाव डालना दीन पी से 
अब तक कांग्रेस वालों में जो तीन पी ( ए७ंधंतत, 97906 

770।6७ ) या अर्जी, प्राथना., प्रतिबाद का तरीका प्रचलित था 
मुकाबले में गान्धी जी द्वारा प्रबरतित जेल जाकर तथा पत्िस ओर 
लाठी की मार खाकर दबाव डालने का तरीका कहीं अधिक श्र ष्ठ ध्ा 
हाँ भारतीय राजनीति में एक तीसरा उपाय भी सामने मोजूद था।. 
यह चाफकरबन्धु, खुदीराम, कन्हाई, करतारसिंह का उपाय था | इन 
क्रान्तिकारियों की देशभक्ति तथा वीरता का क्‍या कहना था। बह तो 
बेजोड़ थी। पर इनके उपाव में जनता को नहीं लिया जाता था | कुछ चुने 
हुए व्यक्ति ही सब कुछ करते थे। इनके तरीके में जनता से यह नहीं 
कहा जाता था कि आओ तुम अपना पतन्रपुष्पफलतोय देकर इस महा- 
यज्ञ में शिरकत करो । इन लोगों का तरीका वौरों के द्वारा जनता के 
उद्धार का तरीका था । इस तरीके में वीर जो जनता से ही आये हुये 
होते थे और जनता में जिनकी गहरी जड़े' होती थीं हो सब कुछ करने 
धरने वाले थे | जनता का इस बीच में केवल इतना ही काम था कि 
. बह प्रशंसमान दृष्टि से वीरों के शोयों को देखती रहे। हाँ अंतिम 

मंजिल में उनसे कहा जाता कि तुम भी भाग लो | 
असहयोग एक जन-आन्दोलन क्‍ 
.... पर गांधी जी ने जिस असहयोग आन्दोलन का प्रवतन किया. 
उसमें सब से पहली मंजिल से ही जनता को हिस्सा लेना था | जनता... 
से ही कहा गया कि हड़ताले कुर, जनता से ही कहा गया कि वे अदा- 
लतों तथा सरकारी स्कूलों से श्रसाहयोग कर, जनता से ही कहा गया. 
कि वे पंचायतों तथा राष्ट्रीय रुंकूलों का निर्माण कर उन्हें चालू करें। 





इस प्रकार असहयोग आन्दोलन के दोरान में ही पहली बार भारतीय ० 
बनता से कहा गया कि वे अखिल भारतीय रूप में हजारों को ता [दर 











( हैक ) 


आन्दोलन में पुराने ब्लॉकीवादी-आतंकवादी आन्दोलन से जनता 
का कहीं अधिक सम्मान किया गया। यह सम्मान सिफ इसी बात में 


था कि उनसे कहा गया कि आकर हाथ बंठाओ | पहली बार भारतीय 


जनता के बालिगपन को गांधी जी ने स्वीकार किया । इसके पहले के 


युग में तो दूसरे लोग उसे नाबालिग समझ कर उसकी तरफ से काम कर 


रहे थे। अवश्य ही गांधी जी का यह कदम एक बहुत ही क्रान्तिकारी 
कदम था | द 


लक्ष्य की अस्पष्टता, पर जनता तो लड़कर ही तुष्ट 


फिर भी गांधी ज्ञी ने लक्ष्य को कलात्मक रूप से अस्पष्ट रक्खा | 
बाबू भगवानदास ऐसे प्रसिद्ध व्यक्तियों के जिद्दी अनुरोध के बावजूद 
स्वृराज्य.मब्द-की व्याख्या नहीं की गई | उसकी परिभाषा टठाली गई 
अडमदाबाद कांग्रेस में हसरत मुहानी की पूण स्वतंत्रता वाले प्रस्ताव 


का स्वयं गांधी जी ने विरोध किया ओर यह प्रस्ताव गिर गया | पर 


इस प्रकार लक्ष्य की अस्पष्टता से कुछ आया गया नहीं। प्रथम 


साम्राज्यवादी महायुद्ध के बाद जो विश्वव्यापी आ्थिक संकट आया 
था, उसके दायरे में भारतीय जनता भी पड़ गई थी । वह थुगों की 


० 






ध्यण्ल हो रही थी | उनको इस सम्बंध में कछ परवाह नहीं थी कि 


कप 


किम शक्तियों से वह लोहा ले रही है। लक्ष्य के सम्बन्ध में बाल की 

. खाल में जनता को दिलचस्पी नहीं थी । वे तों लड़ने में ही तथा अपने 
असंतोष के गुबार को चाहे वह सूजनात्मक तरीके से निकले या और 
किसी प्रकार से निकाल देने में हो संतुष्ट थे। भारतीय जनता यों ही बहुत 


गरीब थी, १ १४-१८ की लड़ाई ने उन्हें और भी तबाह कर दिया 


_था। गत सो वष के ब्रिठिश राज्य में उनकी हालत बद से बदतर 
होती गई थी। पीछे हृटठते-हटते अब भारतीयों की पीठ दीवार से लग 


बुकी थी, अब वे निराश होकर लड़ने के लिये तैयार हुये थे | संक्षेप 


हरा से जगकर असन्तोष के कारण उबल रही थी तथा संग्राम के लिये. 
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( रह ) 
में यही ग्रसहयोग आन्दोलन की रूपरेखा है । 


इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि गांधी जी के आगमन के 
साथ-साथ कांग्रेस ने अपने जीवन के द्वितीय सोपान में प्रवेश किया | 
यह गांधीवादी दबावमूलक राजनीति का सोपन था । पहला सॉपान 
तो तीन पी झर्थात्‌ अर्जी. प्राथना ओर प्रतिबाद का था । 


जेल जाना भी एक साधन 


इस नये सोपान का पहला आन्दोलन १६२१ का असहयोग 
आन्दोलन था| जान-बूककर जेल जाना इसकी प्रधान विशेषताशओों में 
था। अवश्य ही तीन पी के मुकाबले में इस प्रकार जेल जाने का दबाव 
मूल्य अधिक था | जेल जाने का काय शिक्षा तथा संगठन का एक 
बहुत बड़ा वाहन था | जो लोग इस प्रकार एक ही लक्ष्य के लिये 
जेल गये, वे खुदबखुद एक बहुत ठोस म्रातृत्व में संगठित हो गये। 


इसके अतिरिक्त इस आन्दोलन के कारण जनता में साम्राज्यवादी 


जेलों तथा अन्य सरकारी सजाश्ओों के प्रति जो अवज्ञाभाव का उदय 


हुआ, उससे जनता को नेतिक उन्नति-हुईं | इससे जनता का हौसला 
. बढ़ गया । 


असहयोग के पहले भी जेलें भरतीं थी 


यह बात नहीं कि असहयोग आन्दोलन के पहले लोग जेलों में 
मेहीं गएथे। लोग जेलों में इसके पहले अवश्य गये थे। इसके 


पहले क्रान्तिकारीगण न केवल हजारों की संख्या में जेलयात्रा, 
सैकड़ों की संख्या में अण्डमन यात्रा ही कर चुके थे, बल्कि असहयोग 


बहुत पहले दजनों क्रान्तिकारियों को फाँसी हो चुकी थी। जिस 


क्‍  सम्रय गांधी जी धीरे-घोरे पर निश्चित कदमों से भारतोय राजनेंतिक « 
मंच में प्रवेश कर रहे थे, उस समय भी सैकड़ों क्रान्तिकारी सुदूर 


.. अण्डमन में सड़ रहे थे। क्रान्तिकारियों के अतिरिक्त कुछ और लोग 
.. भी समय-समय पर जेल जाते रहते थे । 


(202 दल 
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( ३० ) 


इसलिये जहाँ तक जैल जाने का सम्बन्ध है, असहयोग आन्दोलन 

ने कोई नया जीवन माग नहीं खोला । हमारे साम्राज्यवादी रक्तशोपषकों 
ने बहुत पहले ही जेलों को देशभक्त कायकर्ताओं, वक्ताओं ,, पत्रकारों 
आदि के लिये सुलम कर रक्खा था। पर गांधी युग के पहले जेल 


00202 0 2 


जाना अपवाद था न कि नियम। क्रान्तिकारीगण कभी भी जानबूक कर 


ते 


ते पदभार (कगकककयतास अपार गपाका न 


_बचुते। वे तभी गिरफ्तारी के जाल में फैंसते जब कमजोर पड़ते या घिर | 
जाते | नलिनी बागची की तरह कई तो गोली से मार डाले गये, पर. 
गिरफ्तार नहीं हुये | अवश्य लोकमान्य तिलक ऐसे व्यक्ति खुशी से 
गिरफ्तार हुए, पर वे भी जहाँ तक बन पड़ा मुकदमा लड़ कर तब 

लगये। 
पर असहयोग जेल यांत्रा को जनता में ले आई 
पर असहयोग आन्दोलन के कारण जेलयात्रा जनता में आ गई 

इसमें जो लोग जेल जाते थे, वे मुकदमा भी नहीं लड़ते थे. न अपील 
करते थे। इस प्रकार जेल जाना ही इस नये आन्दोलन के काययक्रम 

का एक अंग हो गया । अब्श्य इस कार्यक्रम में ओर भी बाते थीं 

जैसे चर्खा, अछूतोद्धार इत्यादि, पर इस कायक्रम में यदि माँगकर जेल 
">जाना न्‌ होता तों और सब बातों के होते हुये भी इस कार्यक्रम में कोई 

नवीनता नहीं होती; फिर न तो जनता ही इसके प्रति आइंष्ट हाँती 

और न सरकार पर ही इसका कोई दबाव पड़ता | इसमें कोई सम्देह 
. नहीं कि साम्राज्यवाद से संग्राम की इस नई गांधीबादी रणनीति की 

सबसे बड़ी विशेषता माँगकर जेल जाना ही था | 


. अध्यात्मिक तामकामके कारण अंतर्राष्ट्रीय ख्याति भी जल्दी 
.. मैंने यह पहले ही बतलाया है कि असहयोग के साथ जो अलौकिक 


.._ दशनगत तामभाम था, उससे इसका राजनैतिक असर कम नहीं हुआ, 
.._ बल्कि सामयिक, रूप से बढ़ा ही। गांधी जी के इस अलौकिक दर्शन 
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( हे१ ) 
से न केवल भारत की पिछड़ी हुई जनता में उनकी चीज जढदी पहुँच | 
गई, बल्कि इसी दाशनिक मुलम्मे के कारण वे रातोरात यूरोप और | 
अमेरिक्त के आध्यात्मिक सनकियों में मशहूर हो गये ! इन शेषोक्तों में . 
गांधी जी की प्रसिद्धि का राजनंतिक मूल्य बहुत कम नहीं था क्योंकि 
यद्यपि इन विदेशी आध्यात्मिक सनकियों का अपने देश में कोई भी 
राजनेतिक प्रभाव नहीं था, फिर भी ये लोग बोलने और लिखने वाले 
थे ओर ये कुछ नहीं कर पाये तो भी इन्होंने इतना तो कर ही दिया 
कि अपने प्रष्ठपोषित को यूरोप और अमेरिका में बातचीत का विषय 
बना दिया | यह बात गांधी जी तथा उनके आन्दोलन के लिये बहुत 
ही लाभप्रद सिद्ध हुईं | इस प्रकार गांधी जी तथा असहयोग आन्दोलन 
अपनी राजनीति के लिये नहीं, बल्कि इसमें वह जो उपादान था 
जिसके कारण यूरोप ओर अमेरिका के आध्यात्मिक सनकी इस पर 
फिदा हो गये थे, सारे जगत को दिलचस्पी का विषय हो गया।। 
इस प्रकार गांधी जी जगत के बड़े आदमियों में गिने जाने लगे । यह 
विश्वख्याति उनकी राजनीति के लिये बहुत हितकर सिद्ध हुईं क्योंकि | 
इससे उनके आन्दोलन का दबाव-मूल्य ओर भी बढ़ गया । द 
१९३० तथा “३२ और ४० के आन्दोलन 
. १६३० और ?३२ के आन्दोलन गुणंगत रूप से श्दृरश के 
_ आन्दोलन से प्रथक नहीं थे। हमारे वतमान विषय के लिये इस 
सम्बन्ध में इतना ही जानना यथेष्ठ होगा । कांग्रेस प्रवर्तित १६४० का... 
बैयूक्तिक सत्याग्रह गांधीवादी युग के अन्त के रूप में एक बहुत ही 
 अनुपयुक्त अध्याय रहा | 
द्वितीय महासुद्धके छिड़ते समय आठ कांग्रेसी मंत्रिमंडल थे... 
.._. द्वितीय साम्राज्यवादी महायुद्ध के बहुत पहले ही कांग्रेस यह... 
.. निर्णय कर चुकी थी कि यदि कोई युद्ध छिड़ा तोः कांग्रेस उसमें कोई. 
.._ सांग नहीं लेगी | जिस समय द्वितीय विश्व-महायुद्ध का नारकीय दौर- 








४6७७३ (3. पविबत ऋलक +++ 4७७७७ ७७ ०ांणांणाा ४५७४७७४४७४७७७७७७७७७७एं/७एएरएशणएथंणथां।ओ। ७ 82272 222(2,::६: 20040: 27.20 
ः शिकार आशा आम ा मम भा ७४४०७७७७७७७७७७७७४७७७७७७७४७४७४४७एएआ।॥ १७७७एण०थो 
पा (्ामाइलक पाप /वाक लत य9क्‍ता इक; 2708 :७४5/ ९ कु ६ 0६ कं: ०० अं के |! 








( हैई ) 

दौरा शुरू हुआ, उस समय आठ प्रास्तों में कांग्रेस मंत्रिमंडल काम 

कर रहे थे और इस महायुद्ध का छिड़ जाना कांग्रेस के एक हिस्से के 
लिये जो कांग्रेस मंत्रिमंडलों के आड़ में अपना उल्लू खूब रीधा कर 
_ रहा था बिना मैघ के वज़््पात की तरह हुआ | इत मतलबी टुकड़- 
खोरों के लिये कांग्रेस मंत्रिमंडल कामधेनु की तरह थे | पर कांग्रेस 
के दूसरे हिस्से इस प्रकार नहीं सोचते थे | स्वयं गांधी.जी-को-मंत्रि- 
मंडल के प्रति. कोई मोह नहीं था | इसके अतिरिक्त अपने ही प्रस्तावों 
से कांग्रेस के हाथ-पैर इतनी बुरी तरह जकड़े हुये थे कि युद्ध छिड़ जाने 
के बाद कांग्रेस के लिये अधिक दिनों तक अपने पूव निश्चित कतंब्यों 
से मु ह मोड़ना सम्भव नहीं हुआ | 


अपने प्रस्ताव के बावजूद कांग्र स उधेड़बुन में 
साम्राज्यवादी युद्ध के छिड़ते ही कांग्रेस को अपने बहुप्रचारित 
प्रस्तावों के अनुसार लड़ाई का एलान कर देना चाहिये था, पर 
नौकरी चाहने वालों, परम सुविधावादियों के प्रभाव के वशवर्ती होकर... 
यह बहुत दिनों तक उधेड़बुन में पड़ी रहो । ऐसा मालूम पड़ा कि वह 
अपने प्रस्तावों के जाल को तोड़कर निकल जाना चाहती है। पर 
वामपक्तियों ने जिनमें उस समय तक भारतीय. कम्युनिष्ट भी थे और 
प्रगांतशील दक््षिणपंथी बराबर संग्राम के लिये चिल्लाते रहे | अ्रभी 
तक कथित कम्युनिष्ट गद्दयार नहीं हुये थे। इसके अतिरिक्त कांग्रेस 
.. अधिकतर रूप से जिस मध्यवित्त श्र णी के लोगों से बनी हुई थी, उसने 


किक 


.. भी साम्राज्यवाद से संग्राम छेड़ने के पक्ष में अपनी सारी ताकत 
. लगा दी । 





.. भारतीय वामपश्च की कमजोरी ला 
.. अद्यपि वामपक्ष ने काफी शोर मचाया, पर वह इतना मजबूत नहीं 
.. था कि काई इथक़ संग्राम छेड़ सके । वामपक्ष की यह कमजोरी न तो. 
रा - आकस्मिक है ओर न वामपक्षी नेताओं के कमजोर चरित्र के कारण 











( डेईं ) 
ही है | भारतीय वामपक्ष की कमजोरी औ< ढलमुलयकीनी का कारण 
यह था कि वामपक्ष सम्पूर्ण रूप से उसी वर्ग पर निंभर रहता था जिस 
पर कांग्रेस निर्भर रहती है। इस प्रकार की अवस्था में वामपत्नी दल 


दक्षिणपंथी दलों या उपादानों से न तो अधिक भिन्न हो सकते थे 
ओर न वे काथक्षेत्र में ही अधिक गरम हो सकते थे । 
साम्राज्यवादोी शक्ति से युद्मोद श्य का पूछना 

महायुद्ध के छिड़ने के बाद कांग्रेस ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद से यह 
पूछने में कि उसका युद्धोदेश्य क्या बहुत सा बहुमूल्य समय खो 
दिया, मान। एक साम्राज्यवादी शक्ति का किसी युद्ध में पड़ने का 
साम्राज्य के विस्तार अथवा उसको रक्षा के अलावा भी कुछ हो 


'सकेता था, माना साम्राज्यवादी शक्ति क्रिसी भी हालत में अपना 


साम्राज्यवादा चरित्र त्याग सकती थी | कांग्रेस के अन्दर कुछ ऐसे 
महानुभाव थे जो अपने को अन्तर्राशीय राजनीति के अगड़घत्त पंडित 
मानते हैं, पर यही उनके ज्ञान का परिणाम था | 

प्रगतिशील हिस्से का दबाव 


जो कुछ भी हो वामपत्तियों, प्रगतिशील दक्षिणपंथियों का दबाव _ 
तथा जनता का क्रमश: बिगड़ती हुईं हालत ने कांग्रेस को कुछ करने के 


लिये मजबूर कर दिया ! पर नेता लोग अभी तक करें या न करें में 


पड़े थे! मंत्रिमंडलों से लाभ उठाया हुआ सुधारवादी हिस्सा कांग्रेस को 


पीछे की तरफ घसीट रहा था | इनके लिये मंत्रिमंडलों क। अन्त जगत का 
_ अन्त था और सांगठनिक रूप से कांग्रेस अधिकांशरूप में इन्हीं लोगों 
के हाथा मे थी, जो किसो भी तरह पदलोलुप ऐसे लोगों के अतिरिक्त हद 
कुछ नहीं थे जिन... ।दा के दाम के रूप में हर दस साल जेल जाना 


मंजूर कर लिया था। 


 कोग्रस आधे दिल से कायक्षेत्र में-वेवक्तिक सत्याग्रह 


. अन्त तक कांग्रेस को आधे दिल से कार्यक्षेत्र में उतरना पड़ा |. 
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इस प्रकार वेयज़्किक सत्याग्रह आन्दोलन की उत्पत्ति यह एक बहुत 
हु्यास्पद बात थी कि लोग पहले से इत्तला देकर एक खास जगह. 
पर पहुँचे ओर वहां न एक पाई न एक माई या इस किस्म का कोई 
नारा देकर गिरफ्कार हो जावे। पर यही इस आन्दोलन में किया 
गया | इस आन्दोलन की कल्पना मूखंतापूर्णं थी ओर इस को 
इस प्रकार काम में लाया गया कि उस से एक पीला रोगअस्त दृषिकोण 
चित होता था 6 


प्रतीकवादी आन्दोलन क्‍ ः 

इस आन्दोलन के महान संचालाकों के अनुसार यह आन्दोलन 
प्रतीकवादी ( 577700)८४! ) था । राजनेतिक विचारों का कितना 
दिवालियापन था ! ब्रिटिश साम्राज्यवाद के ऐसे भयंकर यंत्र के साथ 
एक प्रतीक से लड़ने चलना एक ऐसा विचार था जिस से ज्ञात हाता 
था कि गान्धीवांद जिसने सुयोग्य ठाठ के साथ भारतीय राजनतिक 
क्षेत्र में पर्ापण किया था अब सम्पूर्ण रूप से हासशील हो चुका था 
ओर अब वह ब्रिटिश साम्राज्यवाद के साथ कैसे लड़ा जाय इसका 
कोई उपाय इसे नहीं सूझ रहा था। एक प्रतीक के साथ तो एक 
प्रतीक से लड़ा जा सकता था पर साम्राज्यवाद एक प्रतीक तोथा 
नहीं | यह बात सच है कि ब्रिटिश साप्राज्यवाद इस लड़ाई के लिये 
अच्छी तरह तैयार नहीं था, इसलिये यह एक बिपत्ति में फेस गया था, 
पर वह चाहे जितना कमजोंर हो गया हो और चाहे जितनी विपत्ति 











में फैस गया हो, पर वह अब भी लूट और संताने का एक बहुत 


. जबदंस्त यंत्र बना हुआ था | इस सम्बन्ध में यह मजेदार हैकि 
.. नेहरूजी प्रथम वेयक्तिक सत्याग्रही होने वाले थे | यह नहीं मालूम कि 
..._ कहां तक पंडितजी ने इच्छापूबंक ऐसा होना स्वीकार किया था और 
.. कहाँ तक यह उनके ऊपर लादा गया था । जो कुछ भी हो सरकार 

उनकी सहायता कर गई | वे गिरफ्तार हो गये, ओर इस भद्द से 
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बच गये ओर सत्याअह करने के पहलें.*ही एक उ्यार्एयानश्श्के! लि 
जेल पहुँच गये | 07025 4 
वेयक्तिकू सत्याग्रह बिलकुल व्यर्थ सहीं, पर"  -* ० 
फिर भी यह नहों कहा जा सकता कि वैयक्तिक सत्योंग्रहँग्रान्दॉलन 
ब्रिलकुल व्यथं था | कोई भी संग्राम ही एकदम व्यथ नहीं जाता, 
चाहे वह एक प्रतीकवादी संग्राम ही क्‍यों न हो। न कुछ करने से 
प्रतीकवादी संग्राम ही अच्छा था | अब ऐसी हालत पहुँच चुकी थी 
कि युद्ध के विरुद्ध उठाई गई उंगली भी हितकर थी | जब वैयक्तिक 
सत्याग्रह के फलस्वरूप एक एक करके भारत के जगतप्रसिद्ध व्यक्ति 
तथा कल के मंत्री ओर प्रधान मंत्री गिरफ्तार होते गये तो इस से 
जगत के सामने यह बात साफ हो गई कि वास्तविक प्रतिनिधि 
स्थानीय भारतीय लड़ाई के साथ नहीं थे | पर ऐसी हालत में जब कि 
हमारे साथ जो लोग सहानुभूति कर सकते थे ऐसे लोग, जैसे मान 
लीजिये अमेरिकनगण स्वयं ही जीवन-मरण के संग्राम में उतरने वाले 
थे, इस स्पष्टोकरण से क्या आता जाता था। इस समय जिस बात 


की जरूरत थी, वह था असली वास्तविक संग्राम न कि क्रन्दनोत्पादक 
नाटकौय विषय | 


वेयक्तिक सत्याग्रह का सरकार पर कोई असर नहीं क्‍ 
| तक ब्रिटिश साम्राज्यवाद का सम्बन्ध है, उसने इस आनन्‍्दो- 
लन की कोई परवाह नहीं की । बात यह है कि अब सरकार पर इस 
ह के दबाव का कोई झसर नहीं रह गया था। परिस्थिति का 
. तकाजा यह था कि कोई नया अखत्र निकाला जाता ओर साम्राज्यवाद 
के विरुद्ध काम में लाया जाता (६स में गान्धीवादी नेतृत्व सम्पूण 
.. रूप से असफल रहा | इसके दिन लद॒ चुके थे | वैयक्तिक सत्याग्रह ने... 
.._ मानो उस तरह की दबाव मूलक राजनीति की मरणदुन्दुमि बजा दी 
जिसके गान्धी जी ही जनक और विशेषज्ञ थे ॥ इसका अथ यह नहीं 







रैँ 
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लगाना चाहिये कि व्यक्तिगत रूप से गान्धी जी के नेतृत्व के दिन 


लद गये थे। बिलकुल नहीं | इसके बाद भी गान्धी जी नेता रह 
सकते थे ओर तथ्य तो यह है कि रहे। पर इसके बाद वे शक्ति पर 
कब्जावाली जिस नीति का घटनाओं के तक से शनः शनें; उदय हो 


रहा था, उससे चश्मपोशी कर ही नेता रह सकते थे | मैं इस पहेलू 


पर आऊंगा, पर इस सिलसिले में इतिहास से एक ऐसे उदाहरण का 
दिया जाना अप्रासंगिक न होगा, जहां वस्तु का नाम वहीं रहा, पर 
अन्तगत वस्तु बराबर बदलती गई 

वैदिक धर्म के सम्बन्ध में यह कहां जाता है कि वह अत्यन्त 
पुराकाल से अब तक मोजूद है, पर क्‍या वस्तुस्थिति ऐसी ही है ! 


शुताब्दियों के दोरान में इसमें नये-नये देवता और नई-नई पद्धतियां 
आकर शामिल होती गई। यह प्रक्रिया यहां तक चली कि पहले के 
बैदिक देवता अपनी पद्धतियों के साथ इसमें से निकाल बाहर कर 


दिये गये ओर बुद्ध की तरह एक विद्रोही को दस अबतार की देव 
मंडली में स्थान मिल गया । 


१९४२ को गान्धीवाद हजम नहीं कर सकता 
इसी प्रकार से गान्धी जी और गान्धीवाद इस बात की बहुत 


.. जबद॑स्त चेष्टा कर रहे हैं कि १६४२ के संग्राम को पूरे का पूरा निगल 


: ले। पर इस प्रकार अपनी रक्षा करने की चेष्टा में वा तो उसमें गंभीर 
आवयविक परिवतन होंगे जिस से वह जो था वह रहेगा ही नहीं, या वह 
विनाश को प्राप्त होगा | गान्धीवाद की पाकृस्थली या आते कहां तक 
इस जब॒द॑स्ती निगले हुए विदेशी उपादान को सह सकेगी यह अभी 





. अविष्य के गर्म में है, पर जहां तक मालूम होता हैं इसे अन्त तक 
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देना पढ़ेगा ओर.इस उगलने की क्रिया में शायद इन पर इतना 
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जोर पड़े कि इसका खात्मा ही हो जाय |बात यह हैक़ि शध्थर का 
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हा ५ । संग्राम गान्धीवादी पद्धति से अवयविक तथा सुशुगत्त ख्पू्स भिन्न हे | 
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.. प्रशंशा कर गान्धीवाद में चार चांद लगाना मुश्किल है | शायद 


। इसी बात को समझ जाने के कारण ही असली 





( ॥७ ) 
कुछ सत्यता के साथ यह कहा जा सकता है कि गत दसियों साल 
में गान्धीवाद में परिवतन हुए हैं, ठीक है, पर जैसा कि फ्रेश लोग 


कहते हैं यह जितना ही बदला है, उतना ही पूबंबत रहा है |? 


गान्धीवाद कोई ऐसी पद्धति नहीं है जो सौल मुध्र से बन्द हो, पर 
फिर भी यह कुछ न कुछ बन्द पद्धति है, इसके कुछ मत है, इसलिये 
एक सीमा तक ही इसमें परिवर्तन हो सकते है| 
१९४२ के वीर गान्धीवादी वीर नहीं | 

मैंने कुछ हद तक १६४२ की क्रान्ति का विश्लेषण किया है। 
पहली बात तो यह है कि इस संग्राम को किसी भी प्रकार अहिसात्मक 
नहीं कहा जा सकता | बल्कि यह संग्राम भारत के तथा अन्य देशों 
के क्रान्तिकारी आन्दोलनों की तरह था , किसी भी हालत में १६२० 
४० के गान्धीयुग के आन्दोलनों के साथ इसका कोई सम्बन्ध नहीं 


(१ ५:०) ५४] 


था प्रत्येक नये आन्दोलन के साथ एक नई किस्म के मानवों का 


उदय होता है | नई क्रिस्म के वीर तथा वीरायें सामने आती हैं। 

१६४२ के राजनारायण मिश्र, महेन्द्र चौधरी, फुलैना प्रसाद आदि ज्ञात | 

तथा अज्ञात वीर चाफेकर बश्घुओं, खुदीराम, कन्हाईलाल, करतार ; 
सिंह, रामप्रसाद विश्मिल, अशफाकुला, राजेन्द्र लाहिड़ी , भगतसिंह।| 

और आजाद की श्रेणी में आते हैं। वे सम्पूण रूप से तथा कहना | 

चाहिये गुण॒गत रूप से बिनोवा भावे, मशखरूवाला, जाजू और इस 
प्रकार के लोगों से भिन्न थे | द का 

गान्धी जी बात बनाकर दिन को रात ओर रात को दिन बनाने . 

की कला में अद्वितीय हैं, पर वे इस कला में कितने भी निषुण हों 


और अध्यात्मवाद की कितनी ५ 8 कलाबाजियाँ करें, वे. *ध्डर्के 
बीरों को विनोवा भावे की श्रेणी में नहीं लेंजासकते | १६४२ की... 


गान्वीबादी अपने... 














कदता है 
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( इैध ) 
व्याख्यानों तथा क्कब्यों में १६४२ का उस्लेख क्रमशः कम करते 
जा रहे हें। 





नेतागण १९४२ नहीं चाहते थे हि 
अब यह देखा जाय कि १६४२ की क्रान्ति केसे शुरू हुई। मारंथ । 
के सम्बन्ध में यह खोज बहुत ही जछझूरी ह क्याँकि इससे इसके चार्त्र 


, ९] 


पर खूब रोशनी पड़ेगी | क्या अ्रगस्त प्रस्ताव के महान प्रस्तावकगाणश _ 
इस प्रकार की क्रान्ति चाहते थे ! नहाँ, छक्क हज्ञार बार नहीं । यदि 
हम गान्धी जी तथा उनके आसपास के लोगों को विश्वास कर, तो 


हमें कहना पढ़ेगा कि ये महासुभाव इस प्रकार को क्रान्ति नहीं 


है! 


अगस्त प्रस्तावमें १९४ २को क्रान्ति अन्वनिहित नहां थी 


८ अगस्त का भारत छोड़ो! प्रस्वाव बहुत हो साफ शब्दा 


का 


कि आजादी तथा 
स्वतन्त्रता के लिये भारतवध के अ्विच्छेश्व अधिकार की माँग के. 
रूप में अधिक से अधिक विश्तृत पैमाने पर अर्िसात्मक रूप में 
जन-संग्राम का सूत्रपात क्रिया जाय जिससे देश ने गत २२ वर्षों में 
जित अहिंसात्मक बल का संग्रह किया है, उसे काम में लाया जा 


सके [उन्हें यह स्मरण रखना चाहिये कि इल आन्दोशन का 


“इसलिये कमेटी यह निर्णय करती है 


च्क 
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( ह॥९ ) 
अधार अहिंसा है।' 
. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि बहु प्रचारित अगस्त प्रस्ताव में १६४२ 
की क्रान्ति अन्तनिहित नहीं थी! केवल एक भयभीत, आतंकग्नस्त, 
हासशील, मुमूपु साम्राज्यवाद हो इस प्रस्ताव में क्रान्ति के बीजाणु 
देख सकता था | 
दूसरी शक्तियां, मशरूवाला का लेख क्‍ 
पर यह कहा जा सकता है कि यह प्रस्ताव तो असली वस्तु का 
छिलका मात्र था और इसकी झाड़ में दूसरी शक्तियाँ काम कर रही 
थीं। अवश्य ही दूसरी श॒क्तियाँ काम कर रही थीं। उदाहरणाथ १६४२ 
के २३ अगस्त के हरिजन! में श्री के० जी० मशख्वाला ने एक 
ऐसा लेख लिखा जिसमें यह कहा गया था कि ऐसे सब तोड़फोड़ के 
काम जायज हैं जिनमें हत्या न होती हो । जिस समय श्री मशरूवाला 
ने यह लेख लिखा था, उस सम्रय गान्धी जी जेल में पहुँच चुके थे 
इसलिये “'हरिजन? में उन्होंने जो कुछ भी लिखा, उसकी जिम्मेदारी 
गाँधी जी पर नहीं डाली जा सकती। यह कहा जा सकता है कि 
श्री मशरूबाला गांधीवाद से च्युत हो गये थे, जैसा कि वे हो गये थे। 
गाँधी जी को ज्यों ही मशरूवाला जी के इस लेख के सम्बन्ध में मालूम 
. हुआ त्यों ही उन्होंने वायसराय को ऐसा लिख भी दिया | द 
गान्धी जी द्वारा मशरुवाला का तिरस्कार दि 
गाँधी जी ने वायसराय को लिखा “श्री मशर्वाला एक बहत 








ही मृल्यवान साथी हैं | वे अहिंसा को इस हृद तक पहुँचा देते हैं कि 


जो लोग उन्हें नहीं जानते दज्ञ रह जाते हैं | फिर भी उन्होंने जो पैरा. 
लिखा है, उसकी मैं पैरवी करने के लिये तैयार नहीं हूँ । उन्होंने यह 


.. कह कर अपनी बचत तो कर ही ली है कि यह उनका वैयक्तिक मत... 
. है। उन्होंने मुझे इस विषय पर तक करते हुये सुना होगा कि रेलों, 
. युलों आदि में हस्तत्वेप को अहिंसा के अन्तगत माना जा सकता है... 














( ४० ) ः 
था नहीं | चाहे इस प्रकार का हस्तक्षेप अहिंसात्मक रूप में 
कार्यान्वित किया जाय, जैसा कि में समझता हूँ किया जा सकता है, 
_ फिर भी इस कार्यक्र को जनता के सामने रखना खतरनाक 
है क्योंकि उससे यह उम्मीद नहीं कौजा सकती कि ऐसा 
करते हुए. वह अहिंसात्मक रहे ।...इस प्रकार एक सम्मानित साथी के... 
मत की आलोचना करने के बाद में यह समझता हूँ कि उनका , 
उद्देश्य हिंसात्मक.नहीं था। अधिक से अधिक इसमें उन्होंने चीज 
को समभने-तोलने में गलती ( 6707 ता [प्रतेंट्रषा०7 ) की |? 


यं गान्धीवाद में वामपक्षी प्रवृत्ति 
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इससे यह ज्ञात होता है कि उल्लिखित लेख को लिख कर 
मशरूवाला गाँधीवाद से च्युत हो गये ये, पर चाहे वे गाँधीवाद से. 
व्युत हो गये हों या न हुये हों, इससे यह ज्ञात होता है कि ऐन 
ग्रगस्त संग्राम के पहले गाँधी जी के बहुत पास रहने वाले लोगों में 
कैसी बातचीत रहती थी ! इससे यह भी ज्ञात होता है कि गाँधी जी 
के प्रधानतम शिष्यों में कुछु लोग इस नतीजे पर पहुँच चुके थे कि 


अपने पुराने स्वरूप तथा आकार में गाँधीवाद अब असर पैदा नहीं... 
कर सकता था, तथा इसके दबाव मूल्य को जो इस समय शूल्य के... 
बिन्दु तक पहुँचा था बढ़ाने के लिये कुछ परिवर्तन जरूरी है।इस 
प्रकार स्वयं गाँधीवाद के अन्दर ही एक वामपत्षी प्रवृत्ति दृष्टि गोचर हो 
.. रही थी । पाठक को इससे १६ बीं सदी में हेगेलवाद के अन्दर की वास- 
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पत्नी प्रवत्तियों का स्मरण हो आयेगा। नवधुवंक माक्स पहले वामपत्ती 
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. हेगेलवादी थे | यह दिखलाता है गाँधीवाद स्वयं भीतर से संकटमस्त 
_. हो रहा था | पर अभी स्वयं गाँधी जी जीवित थे। उन्होंने फोरेन इस 
प्रवृत्ति का गला घोंट दिया। इस प्रकार गाँधोवाद का विनाश 
निश्चित हो गंया । है 


का 








( ४१ ) 


श्री महादेव देसाई का लेख. 
ऐसा कहा जा सकता है कि एक प्रधान शिष्य के पदस्खलन के 
तिल को लेकर हम ताल कर रहे हैं। परन्तु नहीं, ऐसा पदरुखलन 
केवल एक नहीं .था । परलोकगत श्री महादेव देसाई गाँधीवाद के 
प्रकांड पंडित समके जाते थे और थे। गाँधी जी के सिद्धाँत में 
पारदर्शी होने के साथ उन्होंने गुरु के साथ निरंतर सत्संग से अपनी 
गांधीवादी बुद्धि को खूब प्रखर तथा ऐश्वयंशाली बना लिया था।. 

१६४२ के ६ अगस्त को उन्होंने अहिंस असहयोग के तरीके' शीष्रक _ 
से लिखा था; 

“४१६४२ से हम अहिंस असहयोग के कुछ तरीकों से परिचित 
रहें हैं | इसमें सरकारी संस्थाओं तथा नोकरियों का बायकाट और 
टक्सबन्दी !भी थी ।?? पर अब “श॒त्र के सारे कमक्षेत्र तक अपने 
 असहयोग को अहिंसा के दायरे में ले जाना पड़ेगा |” 

.. स्मरण रहे कि यह लेख १६४२ के ६ अगस्त के हरिजन” में 
प्रकाशित हुआ था | यह वही दिन था जिस दिन १६४२ के संग्राम 
का सूत्रपात हुआ था | स्वाभाविक रूप से सरकार ने काँग्रेस पर 
“तोड़फोड़”! का दोषारोपण करते हुये इस लेख का हवाला दिया | 


गान्धा जो द्वारा महादेव देसाई का दोषस्खालन 
... पर गाँघी ज्ञी ने महादेव जी देसाई की इन शब्दों में पैरवी की; -« 
“उस लेख के लेखक नेमभारत के अ्रतिरिक्त ओर देशों में होने 

वाले अ्सहयोग के तरीकों तथा नमूनों को गिनाया है । वे सज्ञान: 
रूप से काम में लाई गई अहिंसा के उपाय नहीं है। लेख के अन्तिम _ 
पैरा से यह स्पष्ट है कि यह लेख जापानी आक्रमण के प्रतिरोध के. 
विरुद्ध क्या कथा किया जा सकता हैं, इसी को दृष्टिकोण में रखकर 
लिखा गया था[” ह ० 5 वी कक 78) रह 
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( हु डे ) 


जापाजु के विरुद्ध जो बात॑ अहिसा, सांग्राज्यवाद के विरुद्ध 
पक भी वे अहिसा १ 
».. अवश्य ही श्री देसाई ने इत लेख को अधिकांश रूप में संभावित 
जापानी आक्रमण को सामने रखकर लिखा था। पर गान्धी जी के 
मुंह से यह सफाई शोभा नहीं देती क्योंकि वे तो निर-विच्छिन्न अदिसा 
के मनाने वाले हैं| यदि जापानियों के आक्रमण के विरुद्ध रेह ओर .- 
पुलों का तोड़फोड़ करना श्रहिंसा है, तो साम्राज्यवाद के विरुद्ध... 
. लड़ते समय यह तरीका अहिंसा क्‍यों न समझी जाय | इस प्रकार 
का तक एक वकील को शोभा देता है और शायद ये तक वायसराय 
की जापानी विरोधी भावनाश्रों का फायदा उठाने के लिये दिये गये 
थे न कि अहिंसा की महिमा दिखाने के लिये 
गान्धीवादियों में भो गान्धीवाद पर असंतोष क्‍ 
हत प्रकार ऐन अ्रगत्त के पहले गान्धी जी की अत्यन्त अन्तरग 
शिष्बमंडली में अपवित्र” बातों को चर्चा जारी थी । इस पुस्तक के द | 
सीमित दायरे में इससे अधिक ब्योरे में नहीं जाया जा सकता, पर यहा... 
तो निर्विवाद रूप से सिद्ध है कि बड़े से बड़े गान्धीवादियों में एक 
व्यथता की भावना फैलों हुई थी और इसके फन्नरूप बढ समझ 
जाता था कि गान्वीबाद में कुछ परिवतन तथा सुघार की आवश्यकता 
है | वैयक्तिक सत्याग्रह ऐसी आध्यात्मिक शक्तियों को मुक्त करने में. 
असमय रहा जो साम्राज्यवाद पर विजय प्राप्त करतीं, इस कारण . 
गान्यवीबाद से गान्वोवादियां में मी असन्तोष होना ठीक ही था 
स्त्रयं गांधी जो को रहश्य जनक बात 0 
. स्वयं गान्धी जी बराबर अहिंसा का राग अलापते रहे, पर वे 
कमो कमा चूक जाते थे, यह बात उनके इन कथनों से स्पष्ट है। 
उन्होंने १६४२ का १६ जुताई को ख़िखा था “इस बार मैं मांगकर 
जेत नहीं जाने वाज्ा हूँ। इत संग्राम में मांगकर जेल जाना नहीं है। 
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यह बहुत ही नरम चीज होगी। अवश्य अब मांग, 
जेल जाने का व्यापार कर लिया था | अब की ख़ार मेरा इरादा यह _. 


पक 


कि चीज को जहां तक हो सके शांत्र तथा हृस्व किया जाय 8). $ $ | 
थी जी के कथन से म्रम उत्पः कि 
.. अब इस कथन के विषय में कुछ भी कहां जाय तो यह बहुत 
ही श्रम में डालने वाला था। अब तक दक्षिण अफ्रीका से लेकर 
वैयक्तिक सत्याग्रह तक गान्यी जी ने जितने भी आन्दोलन चलाये जे 
उन सब में मागकर जेल जाने का कार्यक्रम था | यदि अबकी बार के 
आन्दोलन में लोग माँग कर जेल नहीं जाने वाले थे, तो वे क्या करने 
वाले थे | क्या वे अबकी बार गिरफ्तारी से अपने को बचाने वाले 
यहाँ तक कि फरार होने वाले थे ! यदि यह बात थी, तो कहाँ तक 
कट्टर अहिंसा का पालन करने वाले थे ! ये कुछ ऐसे प्रश्न थे, जिनसे 
“हरिजन? का साधारण पाठक पांड़ित हो रहे थे और हतबुद्धि रह 
जाते थे । 'हरिजन? का साधारण पाठक, इन बातों को पढ़कर यही 
समभ्ता था कि गान्यी जी में कुछ परिवतन हो गया था और अबकी 
बार कोई ऐसी बात होने वाली थी जो पहिले कभी नहीं हुईं थी । ऐसी 
कोई बात जो बहुत ही अनहोंनी और न्यारी थी । 
अन्त तक जाने का घमका द 
धीजी ने 'हरिजन! के अगले अ्रंक में यों लिखा “आन्दोलन को 
नरमी से चलाने के लिये जितने भी एहतियात हो सकते हैं, में उतने 
एड्तियात लँँगा । पर यदि में देखू गा कि ब्रिटिश सरकार तथा मित्र 
शक्तियों पर किसी प्रकार से छुप नहीं पड़ रही है (70 ॥79.765907 
8 ]7०पेपट्थ्य )तो में अन्त तक जाऊंगा। भारत में जो कुछ दोगा 
उसके लिये यह उचित हो दे कि में मित्र शक्तियों को जिम्मेदार 
कूँ, क्‍यों कि यह चीज उनके हार्था में है कि लड़ाई में बाधक 
जो कुछ भी किया जाने वाला हैं, उसको न होने दे” |?! क्‍ 


रा 






प्‌ 
स्‍्त 









अम बढ़ा 

गाँधी जी के इस प्रकार के मन्तव्य से मामला और भो अस्पष्ट 
हो गया । सत्याग्रह कैसे हुस्व तथा शीघ्र हो सकता था ! आखिर 
गान्धी जी ने इस लेख में यह जो कहा था कि वे अन्त तक जायेगे, यह 
अन्त क्‍या था ?! इन लेखों को पढ़कर साधारण पाठक के मन में 
ये प्रश्न उठते थे और वह हतबुद्धि रह जाता था और (रिजन” के 


येही पाठक वे लोग थे जो अपने जिलों और तहसीलों में सब कुछ 
करने धरने वाले थे । 


जोवन को शक्ति के रूप में मृत्यु ! 
. जब इस प्रकार के लेखों तथा वक्तव्यों से सावजनिक मन आन्दो 
 लित हो चुका था और अज्ञात की प्रतीक्षा ने साधारण व्यक्ति के मन 
को आल्ोड़ित कर दिया था, उस समय गान्धी जी के प्रधानतम शिष्य 
श्री मशख्वाला ने “हरिजन? में एक लेख लिखा जिसका शीषक था 
जीवन की शक्ति के रूप में मृत्यु अवश्य ही यह शीष क ही 
अजीबोगरीब भावना उत्पन्न करने वाला था | मृत्यु जीवन की शक्ति 
कैसे हो सकती थो ! साधारण समय में ही यह शीष क बहुत अजीब 
समझा जाता, पर परिश्रम से तैयार किये हुये इस वातावरण में यह 
लेख तालाब में फके गये एक ऐसे पत्थर की तरह साबित हुआ जो 
अजीब प्रतिकियाश्रों को उत्पन्न करता है | पर ये प्रतिक्रियायें कितनी 
भी अजीब हों, एक बात तों बिलकुल साफ मालूम हो रही थी, वह 
यह कि आगामी आन्दोलन आश्चयों से पूर्ण होने वाले थे | अवश्य 
ही मशख्वाज्ञा नेव्यथ ही में यह लेख नहीं लिखा था|... 
..._ श्री मशख्वाला ने इस लेख में लिखा था, “नहीं, ऐसे भी समय 
.. आते है, जब मृत्यु की शक्तियाँ एक सजीव जीव की बुद्धियुक्त क्रिया 
से अधिक असरदार हो सकती है ।...सदियों की गुलामी ने भम[रतबष 


.... में जीवन को -उतनों ही अन्धकारपूर्ण बना दिया है जितना 
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कि अन्धकारपूण मृत्यु के सम्बन्ध में समझा जांत! है कि वह है | कोई 

भी कठिनाई, कोई भी विपत्ति या भयंकर से भयंकर विपत्ति भी हमारे 

लिये इतनी, प्रबल नहीं हे कि वह हमें पुरुषाथ के लिए प्रस्तुत कर 

सके | हम जीते क्‍या हैं, हमारा जीवन एक जीवित मृत्यु है। 

यह असंभव है कि क्राँति को जिसे जोवित कमशक्ति भी नहीं ला संकती 

भारत की अच्छी से अ्रच्छी सनन्‍्तानों को स्वेच्छामृत्यु की जरूरत है । 
। अवश्य जिससे कि यह एक शक्ति हो सके न कि महज बहादुरी या 
निराशा में किया गया कृत्य, इस पर इच्छापूण काय के रूप में या 
अहिंसा को रणनीति के रूप में विचार करना पड़ेगा । मृत्यु के सम्बन्ध 
में इस दृष्टिकोण के अनुसार उपयुक्त परिस्यित में की गई आत्महत्या 
को प्रथम स्थान प्राप्त होता है, न कि केवल एक  सहनयोग्य स्थान 
जैसा कि गान्धी जी कहते हैं| अनशन को एक मान्य हैसियत प्राप्त 
होगी, न कि सर्वोपरि हैसियत |” 


. इस लेख से रहस्वाद में वृद्धि 
.... इस लेख के शब्द इतने अस्पष्ट है कि मैं तो यहीं समझता हूँ कि 
कोई भा व्यक्ति इसको बे सिर पैर का :बतलाने के लिये बाध्य होगा 
इससे केवल एक ही ध्वनि निकलती थी कि नमालूम कोई सयंकर 
आर अनहोनी बात होने वाली है, पर यह भयंकर बात क्या होंगी, 
... किस प्रकार की होगी, इस सम्बन्ध में कुछ पता ही नहीं लगता था । 
,  स्नायुओं को प्रबल लड़ाई 
रे  आगख्त १६४२ में जिस समय अखिल भारतीय काँग्रेस को बेठक 
... होने वाली थी, उस समय तक मानसिक रूप से सारा वातावरण तैयार 
... कर लिया गया था | इस बिजली से पूरित वातावरण में आ० भा> 
. काँग्रेस कमेटी की बैठक बड़े ठाठ से हुईं। यों इस बैठक में जो प्रस्ताव 
. पास किया गया, उसे यदि अकेला लिया जाय तो उसमें कोई भी ऐसी 
बात नहीं थी जो किसी प्रकार भी खतरनाक कहद्या.जा सके। कमर से 
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कम इसके पहले के आन्दोलनों की घोषणा करते हुये जो प्रस्ताव पास द 
हाये थे. उनसे यह प्रस्ताव किसी भी अंश में अधिक खतरनाक नहीं 
था | गास्यों जी ने तथा उनका अनुसरण कर हाई कर्माँड ने स्नायुओं 


० 
है 


. ओ अच्छी लड़ाई ( पए०7 ० ॥०:५०८5) चलाई थी। जनता श्रन्तिम- 
बार करने के लिये तेयार थी ।साथ ही सरकार के भी स्नायु 
वशुनीय रूप से बिगड़ चुके ये | इसको दाषों आत्मा पर एक अस्पप्ट 
आतंक छाया हुआ था। असीम घबराहट में इसने नताओं को 
गिरफ्तार कर लिया था । 


ताओं को गिरफ्तारी पर मशरूवाला की हिंदापत॑ 
. इसके बाद श्री मशरूवाला 'हरिजन? के कर्ताधर्ता हो गये | पत्र के 


१६ अगस्त की संख्या में उन्होंने लिखा “ऐसे काम करो मानो 
तुम्हारे लिए. सरकार रह ही नहीं गई है ओर जो लोग तुम्हारे 
पास सरकारी कमचारी के रूप में आते हैं उनको ऐसे देखो मानो 
ग्रनधिकारी रूप से घर में घुस आये हों या आक्रमणकारी हों। 
अहिसात्मक तरीके से उन सब का प्रतिरोध करो। अपनी पद्धति था 
सरकार 0:05) कायम करो | 
प्शख्याला के लेख से अंग्रजी राज्य की हालत जापानी 
.. आक्रमण की सी हो गई हक 
सु श्री मशरूयाला के ये आदेश बहुत ही ध्यान योग्य इस अथ में 
. है कि गान्धी जी ने श्री महादेव देसाई के 'अहिसात्मक असहयोग के 
तरीके? शीष के लेख की जो सफाई दी थी, उसकी इससे घधुर्री उड़. 
जाती है । मशरू वाले के अनुसार ब्रिटिश शासकों को आगे से. 
ग्रनधिकार प्रवेशकारी या आक्रमणकारी समझा जाने वाला था। इस _ 
. लिये श्रीमहादेव देसाई तथा उनके गुरु गास्धी जी के तक के अनुसार 
_ रेलों और पुत्रों का तोड़फोड़ जायज था क्‍यों कि जापानियों के हमले 


... के विरुद्ध ये उपाय नायज बताये गये ये और मशरूवाला के अनुयार 
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इस प्रस्ताव के बाद अंग्रज भी झाक्रमणकारी समझे जाने वाले थे 
आंध्र की गश्ती चिट्ठी 

तना ही नहों । गात्थी जा जिन दिनों बाहर थे, उन्हीं दिनों उन्हें 
के इृद गिद अजीब अजीब कानाफूसी हो रही थी ओर 'हरिज्ञन! में 
समय समय पर अस्पष्ट इंगित आ रहे थे। और भी कुछ ठोस बात 
हो रही थीं। उदाहरणाथ हम गन्य की उस गएती चिट्ठी को ले जिसमे 
काँग्रेस जनों से तार काटने की सिफारिश की गई थी। मद्रास सरका 





हू #> 


तथा भारत सरकार ने बारबार इस गश्ती चिट्टी का हवाला यह 


प्रमाणित करने के लिये दिया कि अव्यवस्यथित भीड़ नहीं बह्कि कांग्रेस 
के नेता गण रेल और तार में हस्वक्लेप तथा तोड़फोड़ के कार्यक्रम 
के लिये जिम्मेदार थे द क्‍ 
तर की गश्ता चिद्ा पर सगकार का प्रस्ताव 

. इस विषय पर सरकारी प्रस्ताव यों था ' कौंसिल में गवनर जनर 
को पता रद्द है कि कुछ दिनों से काँग्रेस दल ने बराबर गेरकानूसी और 
कुछ छुत्रों में हिंसात्मक कारवाइयाँ की हैं। ऐसी कारवाइयों में रेल 
तार, यातायात तथा समाचार के साधनों में तोड़फोड़ , इड़तालों की 
तैयारी, घरकारी फौजों का बरगलाना तथा युद्ध तैयारियों में विशेष कर 
भर्ती में बाधा देना थार कर 
गान्धी जो द्वारा प्रतिबाद.. 

 गान्धी जी ने आगा खाँ प्रासाद से लिखते हये अपने पहले ही - 
पत्र में अर्थात १६४२ के १४ अगस्त के पत्र में इस अभियोग का. 


_ प्रतिवाद किया । उन्होंने कहा ' यह सत्य का अयंकर अ्प्रलाप है। 
.. किसी भी हालत में हिंस! करने का कायक्रम नहीं था। अहिंसात्मक 
क्रिया में क्या आ सकता है ओर क्या नहीं, इसका अ तापूण 


तथा पूक्ष्म अथ लगाया गया मानो काँग्रेस हिंसात्मक कार्यों को तैयारी 
कर रही थी गे 














६.० की2%/6 200 34: ..0 &// 0228. 





वायसराय द्वारा खड़न 
गान्धी जी ने इतने जोरों से प्रतिवाद किया, फिर भी वायसराय 


सन्‍्देह का निवारण नहीं हुआ । उन्होंने १६४२ को...६ फरवर 
बाले अपने पत्र में गान्धी जी को लिखा “मुझे इसका बहुत अच्छी 
तरह पता है कि आ० भा० काँग्रेस के नाम से प्रचलित गुप्त हिंदायतों 
के अनुसार तोड़फोड़ का कार्य किया है, मुझे यह भी पता है कि 
सुपरिचित काँग्रेसजनों ने हिंसा तथा हत्या के कारयक्रमों को संगठित 
किया है और उनमें भाग लिया है।इस समय भी एक गुप्त काँग्रेस 
संध्या काम कर रही है जिसमें काँग्रेस कार्य समिति के एक सदस्य को 
स्त्री प्रमुख माग ले रही है और यह संस्था बम के साथ आक्रमणों 
तथा आतंकवाद को संगठित कर रही है जिससे सारा देश 


विक्ञब्ध है |” 


राष्ट्रपति द्वारा भो प्रतिवाद 
गानधी जी ने फिर भी काँग्रेस द्वारा ऐसी तैयारी किये जाने के 
सम्बन्ध में इनकार ही क्रिया । काय समिति की तरफ से राष्ट्रपति ने 
भी अपनी नजरबन्दी के स्थान से गान्धी जी के तरीके पर १६४३ 
की १३ फरवरी को एक पत्र सरकार को लिखा । उसमें राष्ट्रपति ने. 
लिखा था “मैं इस बात को बिलकुल साफ कर देना चाहता हूँ कि 
जहाँ तक कि हम लोगों का सम्बन्ध है, वह चाहे हम लोगों को वैयक्तिक 
हैसियत में हो या सामूहिक हैसियत में हो, या उस संस्था की तरफ 
से हो जिसके हम लोग हैं, हम लोग आपके इस चाज को सम्पूण रूप 
से कूठा तथा नींवहीन बतलाते है कि हम लोगों ने गुप्त आन्दोलन 
संगठित किया है |” द 288 

आंध्र गइती चिट्ठी पर राष्ट्रपति 

इसी पत्र में राष्ट्रपति ने विशेष रूप से आन्मवाली गश्ती चिट्ठी के 


सम्बन्ध में जानकारी से इन्कार किया। उन्होंने लिखा “अभी अश्रभी 
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(४६ ) 
जो पत्र व्यवहार छुपा है, उसके साथ जो विज्ञप्ति निकली है, उस में 
एक गश्ती चिट्ठी का उल्लेख किया गया है जिसके सम्बन्ध में कहा 
जाता है कि वह आमन्ध प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा प्रचारित हुई 
थी | हम लोग इस गश्ती चिट्ठी के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं जानते हैं, 
ओर हम यह विश्वास नहीं कर सकते हैं कि कांग्रेस के मौलिक वसूल्लों 
के विरुद्ध किसी जिम्मेदार कांग्रेसी ने ऐसी हिंदायतें दी होंगी | फिर 
भी इस सम्बन्ध में यह दृष्टव्य है कि इस गश्ती चिट्ठी के सम्बन्ध में 
सरकारी वक्तव्यों में विभिन्न बाते कही गयी हैं। २६ अगस्त 
१६४२ में मद्रास सरकार द्वारा प्रकाशित एक सरकारी वक्तव्य में 
इसका पहला उल्लेख किया गया ! इस वक्तब्य में यह कहा गया कि इस 
गश्ती चिट्ठी में और बातों के साथ साथ रेल की पटरियों के उखाड़ने 
की हिदायत थी | इस वक्तव्य के दो ही सत्ताह बाद होउस आफ 
कामन्स में बोलते हुये मिस्टर एम> ने यह कहा कि इस गश्ती चिट्ठी 
में यह साफ साफ कहा गया था कि पठरियाँ न उखाड़ी जाय और 
. किसी की जान को खतरे में न डाला जाय” 
राष्ट्रपति के वक्तव्य से स्थिति का स्पष्ट्रीकरण 

स्वाभाविक रूप से राष्ट्रपति के इस अधिकार पूण वक्तव्य के बाद 
किसी भी देश भक्त को इस सम्बन्ध में सन्‍्देह नहीं रह सकता था कि 
असली बात क्या है। यदि राष्ट्रीवावादी भारत ने वर्षों के दोरानः 
में कुछु सीखा था तो यह कि जिस समय पुलिस आतंकग्रस्त हो जाती 
है, उस समय वह न मालूम क्‍या क्या कल्पना कर लेती है और 

पनाओं को तथ्य करके चलाने की चेष्टा करती है ।” 


तीन वर्ष बाद सीतारमैया के वक्तव्य से मामला फिर उमरा. 


उस समय के लिये मामला दब गया | बात यह है नेतागण जेल... 


थे, पर कोई तीन वर्ष बाद या निश्चित रूप से कहा जाय तो 


. १६४५४ की २० जुलाई को यह तक फिर उमड़ा,। इस तारीख को... 








डाक्टर सीतारमैया ने वेजवाड़ा में बौलते हुये एक सनसनीपूर बात... 


कही ; इस व्याख्यान की जो रिपोट पत्रों में प्रकाशित हुईं थी, वह 


ः डर 


कांग्रेस खादी प्रदर्शनी में 
ने यह कहा कि वे ही कथित आन 


थे ओः इसके लिये अन्य कोई व्या 


यह बताया कि इस गश्ती चिट्ठी 
गान्बी जी के साथ शअ्रच्छी तरह 
था | डाक्टर सीतारमैया ने यह व॑ 


है. ९ 
देदायद थे 


डा 


टँ डक, 


के तारों. का काठना था 
2 


गान्धी जी के 


भी जिम्मेदार नहीं है। उन्होंने क्‍ 
में जो हिदायत थीं, उनकों उन्होंने 
बातचीत करने के बाद ग्राप्त किया 


का 2" 
व्याख्यान देते हुये डाक्टर सीतारमैया 
गश्ती चिट्ठी के एक मात्र रचयिता 


हक कै 


हा कि इस गश्ती चिटी में जो 


कथित गश्ती चिट्री में वणित सभी वात 
की पंथरियों की उखाड़ा ज्ञाना या रेल 


. बिल्कुल मना था ।”? 


.._ मोतास्मैया के वक्तव्य से कुहरा 


श्री सीतारमैया का यह बयान बहुत ही गंभीर था और इसके 
... #पते ही कद्दर गान्धीवादियों में कुदराम मच गया । बात यह है कि. ( 

. श्री सीतारमैया कोई एऐरेगरे नत्यु खेरे नहीं थे। वे कांग्रेस के स्वीकृति . ा 

. इतिहास लेखक थे और कांग्रेस कार्य-समिति के सदस्य थे | इसलिये 
... यह संभव नहीं था कि उनकी बातों को यों ही दाल दिया जाय | यह 

. स्पष्ट था कि उन्होंने जो कुछ कहा था, उरासे अ्रव तक ऊंचे से ऊ'चे है 
... कांग्रेसियों ने तथा गान्ची जो ने कुछ कहा था वह मेल नहीं खाता था। ... 
.... परकांग्रेस *के बड़े नेताओं ने अपनी बौखलाइट के बावजूद श्री ९ 
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नर्म ताड़ तथा खजूर के पेड़ों का काटा जाना, म्यु- 
सिपलियी के ठक्सों के अतिरिक्त अन्य ठेक्सों की बन्दी तथा देलीआम 
झनुतार यह अन्तिम बात 
प्षिद्ध तो नहीं थी , पर इसकी सिफारिश नहीं की जा रही थी। द 
महात्मा गांधी ने जिस खुले विद्रोह की कव्पना की थी, उसमें इस 


झा जाती थीं पुर उसमें रेल 


हि 

























के ड्ब्बों कर अल्लाया ह जाम द ह |; 
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सौतारमैया से कोई सावजनिक वादविवाद नहीं किया, उसमें और 


ध्ध 


बुराई का डर था, नमालूम कया क्‍या खुलता । खुली बंहस तो नहीं हुई 
पर पद की आड़ में कुछ हुआ जरूर, और विद्वान डाक्टर को कुछ 
पीछे हटना पड़ा । अब उन्होंने एक नये वक्तव्य सें यह बताया कि 
गान्धी जी को इस गश्ती चिट्टी के विषय में कोई प्रत्यक्ष या 
परोक्ष कुछ भी जानकारी नहीं थी | श्री सीतारमैया ने नये वक्तव्य में... 
सारा दोष अपने ऊपर ले लिया फिर भी सारी लीपापोती के बाद 
इतना तो रह गया कि सरकार ने इस गश्ती चिट्ी केा जालसाजी से 
तैयार नहीं किया था और यह भी पता हो गया कि इस गश्ती चि 
श्री सीतारमैया का हाथ था | 
आरुणा वश अच्युत के वक्तव्य से स्थित पर रोशनी 
.. इस सम्बन्ध में वस्तुस्थिति क्‍या थौ, यह अब तक प्रकाशित 
 वक्तव्यों में श्रोमती अरुण आसफ अली तथा श्री अच्युत पट्वद्ध न ने 
_ राष्ट्रपति को जो पत्र लिखा था, सबसे अधिक रोशनी «उसी से पड़ती 
है सच तो यह है कि सदार भमगतसिंह ने अपने जिस वक्तव्य मे 
मजदूर किसान वर्ग के अधिनायकत्व को क्रान्तिकारी दल का लक्ष्य... 
बतलाया था, उसके बाद के वक्तव्यों में यही सब से अधिक महत्वपूर्ण 
क्रान्तिकारी वक्तव्य है। अवश्य इस वक्तव्य में एक बहुत बड़ी त्रटि 
है| इस वक्तव्य में साधन ही के स्पष्टीकरण पर सारा ध्यान दिया गया 
है। मौका तो इसी का था, पर यों ही चलते हुये लक्ष्य याने साम्रा- 
 हबाद का उल्लेख कर दिया जाता; तो यह वक्तव्य सर्वा गसुन्दर 
हो जाता। द 
वक्तव्य का साराश हा पा 
मैं केवल इस वक्तव्य के प्रासंशिक अंश को ही उद्घुत करू गा 








«हम लोगों ने अहिंसा पर ११-१२-४५ को पास किया हुआ _ 


र्य समिति का प्रस्ताव देखा है। इस प्रस्ताव का- गत तौन वर्षों को 





| पर | 
घटनाओं पर क्‍या असर पड़ता है तथा काँग्रेस की वतमान नीति इस 
अस्ताव के अनुसार परिचालित होने पर आगामी आन्दोलन या संग्राम 
पर इसका क्‍या प्रभाव पड़ सकता है, इस पर हमने खूब “विचार कर 
लिया है...। कोई एक दजन ऐसे कायकर्ता जो बहुत जिम्मेदार 
ः कांग्रेसी थे आपकी गिरफ्तारी .के बाद बम्बई में उपस्थित थे। इन 
 ज्ञोगों में कुछ ऐसे साथी थे, जिनके सम्बन्ध में यह संदेह नहीं किया 
जा सकता कि वे कभी गान्धी जी के सत्य और अहिंसा के प्रति 
विश्वासधात मी कर सकते हैं। इन साथियों के साथ हमारी यह 
जिम्मेदारी है कि हमने एक ऐसी संस्था संगठित की जिसके द्वारा 
हम उन हजारों कांग्रेसियों को तथा दूसरों को जो अब भी जेल्न के 
बाहर थे और १६४२ के ८ अगस्त के प्रस्ताव को कार्यान्वित करने 
के लिये उत्सुक थे, ऐसी हिदायत देते थे जिसे हम जरूरी समझते थे । 
हम इस बात की बहुत अहम जरूरत समभते थे कि जो शक्तियां मुक्त 
हो रहीं हैं, उन्हें नेतृत्व दिया जाय। करीब करीब आपकी गिरफ्तार 
के तुरन्त बाद से ही हिदायत, आवेदन, घोषणायें (कांग्रेस रेडियों से) 
समय समय पर दी जाती थी ओर यह सब अखिल भारतीय कांग्रेस 
के नाम पर होता था | यदि हम इस सिलसिले में अपने कायों का 
. उल्लेख कर रहें हैं, तो यह केवल इसलिये कि इन वर्षों के दौरान में 
.. जिस नीति का अनुसरण किया गया, उसके लिये; वैयक्तिक जिम्मेदारी 
.. लेने से हम नहीं हिचकते | इस सम्बन्ध में अखिल भारतीय कांग्रेस के. 
नाम पर हमने जो जिम्मेदारी ले ली थी, कभी किसी ने हमारे हक पर 


. अश्न नहीं किया, वल्कि सबने दिल खोलकर हमारी सब तरह से सहायता 
.. की । कांग्रेस की पुकार पर जनता ने जो श्रपने आप जबाब दिया, यह. 


आधुनिक इतिहास की सबसे बड़ी घटना है। जब जनता ने एक बार. 
. खुले विद्रोह के मार्ग में पैर रक्खा, तो उसने इसकी मांग की कि बश्मसर 


... और साहसी नेतृत्व दिया जाय | उन्होंने यह चाहा कि सरकारी 








( ४हे ) 


आतंकवाद में जहां तक संभव है, वहां तक संगठित हुआ जाय और 
कुछ समय के लिये इस सम्बन्ध में उनकी प्रतिमा विजयी रही ।- रेल 
.. की पटरियों के उखाड़ने, तार काउने, गुप्त काय, सरकारी लोगों का 
.. जोरदार बश्यकाठ तथा अन्य बहुत से विषयों में स्पष्ट निवंश दिये गये 
द धीरे धीरे सब लोग समझ गये कि क्‍या करना है /?? क्‍ 
है “अहिंसा के सम्बन्ध में कांग्रेस की नीति मुख्यतः परिस्थिति के 
... अनुसार रही है। समय समय पर कांग्रेस ने व्यवहारिकता के अन्दर 
/ खहिंसा के दायरे की परिभाषा की है। भूतकाल में भी कांग्रेस ने 
.  गान्धीवादी अहिंसा के कट्टर तक को मानने से इ-कार किया है। 
कांग्रेस के प्रस्तावों के द्वारा यह बात प्रमाणित की जा सकती है |*** 
 अ-हिसा का सार यह है कि हम यह मानते हैं कि जो लोग सरकारी 
.. पद्धति को चलाते हैं, वे उतने नहीं, जितनी कि यह पद्धति जिसको 
. सरकार कहते हैं सारी बातों के लिये जिम्मेदार हैं | 
.. “हमारा उद्देश्य यह नहीं है कि विपुल परिमाणों में जो ओपादा- 
निक शक्तियां मुक्त हुई उनकी अवज्ञा की जाय और हम सारा श्रेय 
ले। फिर भी जो हजारों लाखों मन ओपादानिक शक्तियां मुक्त हुईं, 
उनको एक आघ माशा परिचालना हमने दी, जिसके गेर महाँनों में 
.._ नहीं बल्कि हफ्तों में ही ये शक्तियां पराजित हो जातीं (?? 


निजी तरीके से ग्राप्त अन्य प्रमाण 
में १६१६ के नवम्बर से रामगढ़ कांग्रेत के इृद गिद दो मास 

जमानत पर बाहर रहने के अलावा बराबर १६४६ तक जेल में रहा।.. 
मुझे १६४२ के सम्बन्ध सें व्यक्तिगत रूप से कुछ भी जानकारी नहीं 

है, पर अभी अभी इस संग्राम के मजे हुये दी वीरों का जो बयान 
उद्धत किया गया, उसके अतिरिक्त सुके अन्य अनेक साथियों के 
बयानों से मालूम है कि कई बड़े कांग्रेसियों ने १६४२ में ऐसे क्रान्ति- 
...कारी कामों में भाग लिया, जिन्हें किसी भी प्रकार गान्‍न्धी जी की. 
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अहिंसा की तरह अस्पष्ट चीज के दायरे में नहीं लाया जा सकता मुझे 
यह भी मालूम है कि कई बहुत महत्वपूर्ण कांग्रेसी नेताओं को ऐसे 
: कामों के लिये अदालत से सजा हुई थी जिन्हें किसी भी प्रकार अहिं- 
_ सात्मक नहीं कहा जा सकता । सच तो यह है कि जेल म रहते समय 
१६४२ के सम्बन्ध के सजा पाये हुये बहुत से लोगों के साथ जेल में हो. 
.. मुझे बातचीत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ शक 
:प्रतिपादय क्‍या हैं! ह 
.._ यहां पर स्वाभाविक रूप से यह प्रश्न उठता है कि आखिर मेरा 
कहना क्या है | क्‍या मेरा यह कथन है कि सरकार ने कांग्रेस पर जो 
अभियोग लगाये ये, वे सत्य हैं ! नहीं, बिलकुल नहीं | इस सम्बन्ध 
में मेरा वक्तव्य यह है कि एक पद्धति जो स्वयं लूट और हिंसा पर 
आधारित है; उसे एक ऐसी क्रान्तिकारी जनता को जो अपनी 
जंजीरों को तुड़ाने की चेष्टा कर रही है हिंसात्मक बताने का 
कोई हक नहीं है| तो क्‍या मेरा यह कहना है कि गान्‍्धी जी बराबर - 
ऊपर से तो अहिंसा की गाते थे और भीतर भीतर गुप्त रूप से कुछ 
ओर ही काम कर रहे थे १ यह भी नहीं । तो फिर जो सबूत इकट्ठा _ 
किया गया और अहिंसा के सम्बन्ध में गान्धी जी का दावा, इन 
दोनों बातों को केसे सामंजस्य में लाया जाय ! मैं अभी इस प्रश्न _ 
. परआ रहाहूँ। द 
_ गान्धी जी खुले होते तो १९४२ न होता 
..॑._ सारे खबूतों से यह निर्विवाद सिद्ध रूप से प्रमाणित है कि गान्धी _ 
... ज्जी १:४२ की क्रान्ति की तरह कुछ हो जिसे अरुणा तथा अच्युत _ 
. _ चाहते थे ऐसा दिल से नहीं चाहते थे | यदि वे £ अगस्त को गिरफ्तार _ 
... _ नहोंते और उन्हें सरकार से बातचीत चलाने का मौका मिलता, 
_. तो वे कभी भी इस प्रकार की क्रान्ति का नेतृत्व नहीं करते | यदि _ 
“. शरकार से बातचीत का कोई नतीजा भी नहीं निकलता, तो वे. 














( एप ) 


ज्ञवश्य रा आन्दोलन चलाते, पर वह आन्दोलन उनके द्वारा चलाये 
हुए दूसरे आन्दोलनों की तरह होता, नकि १६४२ की क्रान्ति की 
तरह। | 


फिर यह वातावरण क्यों पैदा क्रिया गया १ 
.. तो यह क्‍या बात थी कि वे बराबर आगामी आन्दोलन के 
सम्बन्ध में बड़े रहस्यवादी लहजे में उल्लेख कर रहे थे मानों इस, 
बार वे कोई बहुत हो नई ओर अमृतपूव बात करने जा रहे हैं। 
क्यों थे रहस्यलनक रूप से रेल की पटरी उखाड़ना, तार काटना 
अदि के सम्बन्ध में ऐसे उल्लेख करते थे मानो वे इस विषय में 
भयानक उचेड़बुन में पड़े हुए हों कि अहिंसा! में ये सब काम आ सकते 
हैं कि नहीं ! इन विषयों पर सोचते हुए वे क्‍यों मानसिक रूप'से बहुत 
“विध्वस्त ओर परेशान प्रतीव होते थे ! अहिसा के साज्षात अवतार 
होंते हुए भी उन्होंने अपने “हरिजन? में श्री महादेव देसाई तथा श्री 
_ मसशरुवाला के दृयथक लेख क्‍यों छुपने दिये ! उन्होंने बातचीत के 
दोरान में श्री सीतारमैया को यह धारणा केसे ओर क्यों दे दी कि 
ठेलीआफ के तारों को काटना शायद अहिंसा में आ सकता है 
महात्मा जी के दशन से लोटे हुए सभो व्यक्ति उन दिनों ऐसा क्‍यों 
ज्ञात होते थे कि वे वहीं से ऐसी गुप्त बातों से लद॒कर आये हैं जिन्हें 
वे मुश्किल से अपने अन्दर सभा पा रहे हैं ! 


गान्धों जो समके थे कि आगे उनका तरीका बेकार होगा 





बात यह है कि महात्मा जो इस बात को मल्ी भाँति समझे गये थे... 


कि अब उनकी किस्म को इबावमूलक राजनोति से कोई असर नहीं 
प्रात होगा और इस पालिसों से अब कुछु डिविडेन्ड नहीं प्राप्त 


होने का | वैयक्तिक सत्याग्रह आन्दोलन ने इस बात को आँख 
उंगलियाँ डाल कर दिखा दिया था कि सत्याग्रह काजमाना 


जाता रहा फिर भी शारोरिक, सानसिक, बोद्धिक. रूप से वे अपने 










'सड़े हुए तरीके के आगे जाने में असमर्थ ये । उनका मिशन खंतम 

..हो चुका था। उन्हें यह समझ लेना चाहिये था कि ईश्वर उन्हें उस 

नई नीति, जन-क्रान्ति की नीति का वाहन नहीं बना सुकता, पर वेः 

.. अपने सबक को लेने से चुक गये | साथ ही परिस्थिति का तकाजा 

. यहथा कितुरन्त ही कुछ किया जाय। कुछ करना टाला नहीं जा... 
सकता था । गान्धी जी का हाथ जनता की नाड़ी पर था और उन्होंने . 

अपने विरल नाड़ीशञान से इस बात को समझे लिया था । 


अपने तरीके के दबाव-मूल्य में वृद्धि के लिये आग से खेल 


... दिमाग को ठंढा कर उन्होंने योजना बनाई। उन्होंने एक विशेष 

. उच्दे श्य को सामने रखकर सब बाते शुरु कीं। इस नये उद्दश्या 
को सामने रखकर संब कुतुबनुमों के काँटे ठीक किये गये | उन्होंने 
एक बीच का रास्ता अखितयार किया । उन्होंने अपनी अ्िंसावाली । 
मालगाड़ी को क्रान्ति के इंजन में जोत दिया। मानसिक रूप से ! 
: निरन्तर अहिंसा अर्थात्‌ सत्याग्रह की दबावमूलक राजनीति में डठे | 
रहने पर भी उन्होंने नवीन तथा अज्ञात की नाजबरदारी शुरू की,. | 
_ जिससे कि उनके तरीके का दबाव मूल्य बढ़े। यद्यपि वे इस बात | 
.. पर कृतनिश्चय थे कि एक हृद के आगे नहीं जाना है, फिर भी | 
.. उन्होंने सरकार को यह निश्चय दिलाना शुरू किया कि अबकी 
बार वे क्रान्ति करके ही मानंगे । मुझे यह निश्चय है कि यदि उन्हें 
: माह्यूम होता कि इस प्रंकार के रुख तथा आचरण का नतीजा यह 
... होगा कि वे १६४२ की तरह ज्वालामुखी के गह्नर में गिर पड़ गे, तो 
.. वें अवश्य ही क्रान्ति की आग को लेकर खेल न खेलते । 
.._ गान्धी जी का खेल बना , पर नहीं बना । 
.».. गान्धी नी परम कुशल राजनीतिज्ञ हैं, वे एक ऐसे कलाबाज नर 
_ /हैं, जो चाहे जैसे भी गिरे पैरों पर खड़े दिखाई देंगे, पर ऐसा मुद्दृत 
. आते हैं जब अच्छे से अच्छे राजनीति गच्चा खा जाते हैं. ओर बड़े 
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बढ़े से नर ओंधे मुँह गिर पड़ते हैं। मांन्धी जी की योजना के 
अनुसार सरकार को पूरा भय हों गया कि झ्बकी बार मामला संगीनः 
है। सरकार ने अपने भाड़े के ट््टू ओं को रिपोर्टों से यह नतीजा 
निकाल लिया कि अब की बुड्ढ मियाँ कुछु गंभीर मामले करने पर 
उतारू हैं। वह डर गई और उसके होश-हवास जाते रहे जैसा कि. 
गांधी जी चाहते थे। पर गांधी जी साथ ही यह चाहते थे कि घबड़ाकर 
सरकार उनसे समझौता करे , ऐसा करने के बजाय सरकार ने- 
उनको तथा उनकी अनुगत काय-समिति को गिरफ्तार कर 
लिया | 


खेल की तेयारी में मन्त्रशुप्ति आवश्यक थी 


अब न तो जनता ही और न उदीयमान नेतागण ही यह जानते 
थे कि महात्मा जी का उद्द श्य केवल एक नये ढंग का दबाव मात्र 
था। अवश्य ही महात्मा जी अपने इस राज को न तो जनता पर ही 
खोल सकते थे ओर न बीच के नेताओं पर, क्योंकि फिर तो सरकार 
को भी मालूम हो जाता | फिर दबाव ही क्‍या पड़ता ! यदि जनता 
जान जाती , तो उसमें वह प्रचंड गंभीरता नहीं आ सकती थी, न 
उसके घू से वैसे तन सकते थे , न नथुने उस प्रकार फड़क सकते थे न 
जबड़े उस प्रकार खिंच सकते थे , न आँखों पर वह खून चढ़ सकता 
था, न दाँत उस तरह कठकटठा सकते थे , न स्नायु उस प्रकार _ 
उत्त छ्ित हो सकते थे , जिनके वगेर अभीश असर पैदा नहीं हो 
सकता था। इसके अतिरिक्त यदि कांग्रेस और जनता के साधारण 
लोग जान जाते जो सरकार पर सारी कलई खुल जाती, फिर तो 


इतने दिनों से तैयार हुआ, इतने सूक्ष्म प्रचारकार्यों से पुंष्ठ सारा क्‍ 
खेल ही मिट्टी में मिल जाता | 


असर पेदा करना गान्धी जी का उदइ्य था... 
..._ गांधी जी के दिमाग में दबाव राजनीति के अतिरिक्त कुछ भी 
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नहीं था और वे क्रान्ति के पास भी फटकने को तैयार नहीं थे, 
यह उनके असावधान सुहूर्तों के कई मन्तव्यों से बिलकुल स्पष्ट हो जाता. 
है। मैंने पहले ही इस बात को उद्धत कर दिखलाया है कि १६४२ 
की २६ जुलाई को उन्होंने यह कहा था कि यदि वे ब्रिटिश सरकार 
घर कोई असर ( [प्त6४७४०7 ) पैदा महीं कर सके, तभी वे हृंद्‌ 
दर्ज तक जाने से नहीं चूकेंगे । इन शब्दों पर जरा ध्यान दीजिये कि 
आसर पैदा करना उद्दइय था। यह दबाव राज़नीति की भाषा है 
न कि क्रान्ति की | क्रान्तिकारी अपने विरोधी पर असर पैदा करने 
की चेष्टा नहीं करता। वह तो अपनी विरोधी पद्धति के सिर से पेर 
तक विनष्ट करने के लिये संग्राम करता है। 


आन्दोलन का उद श्य सरकार को बल दिखाना... 
यह कहा जा सकता है कि में एक मन्तव्य को लेकर तिल का जाल 

बना रहा हूँ ।पर यह बात नहीं १४ अगस्त का अर्थात्‌ अपन 
गिरफ्तारी के पाँच रोज बाद गांधी जी ने वायसराय को लिखा. 

४ कांग्रेस आन्दे[लन का उद्द श्य केवल लोगों में इतनी त्यागतत्परता: 
उत्पन्न करना था जिससे बाध्य हाकर सरकार ध्यान दे। इसका 
'उद्द श्य केवल यह दिखाना था कि इसके पीछे जनता का कितना: 
बल है। ? 5 मा आय | 
क्रान्तिकारी का उदद श्य दूसरा होता है... 
का गी गांधी जी का जो कुछ उद श्य था ( गांधी जी सत्यवादी व्यक्ति. 
« हैं और उसकी बात को हमें सत्य मानना चाहिये ) बह यह था कि 
. सरकार ध्यान दे तथा यह साफ हो जाय कि उनके पीछे जनता का. 
. कितना बल है। एक क्रान्तिकारी न तो विरेधी सरकार का ध्यान 
.. आकृष्ट करता है ओर न उसे यह दिखाने की चेश करता है कि 
. उसके पीछे जनता का इतना बल है । वह तो सीघे-सोधे अत्याचारी 


४ 


कु. 
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समाज की सृष्टि का सूत्रपात करता है। रहा किसी को यह दिखाकर 
कुछ रियासत प्राप्त करना कि उसके पीछे इतनी जनता है, एक क्रांति- 
कारी इसकी बात सेच भी नहीं सकता ! क्रांतिकारी यह सहीं समझता 
कि किसी को भी करोड़ों आदमियों के भाग्यविधाता बनकर बैठने का 
हक है। क्रांतिकारी करोड़ों का एक बन कर करोड़ों के साथ राष्ट 


. की बागडोर अपने हाथों में लेने के लिये यत्षगील देता है।.. 
१९४२ सम्पन्धी गुस्सा ओर क्रोधवाला सिद्धान्त बेहदा 
... इस प्रकार १६४२ की क्रांति सम्बन्धी गुस्सा और क्रोधवाला 
सिद्धांत बेहूदा ओर निकम्मा है, मुश्किल से यह एक अद्ध -सत्य है । 
अवश्य ही जनता अपने सम्मानित नेताओं की शिरफ्तारी से क्र॒द्ध 
हुई थी, पर बात इतनी ही नहीं है। अधिक से अधिक यह केंबल 
तात्कूलिक कारण था; पर वास्तविक कारणों का तो अभी पता 
.. लग सकता है, जब गोण कारणों के नीचे गहराई तक जाया. 
. जायग्े। आर्थिक कारण तो थे ही । जनता की जे क्रमिक दुशति हो 
रही थी, जिसमें युद्ध के कारण और तेजी आई थी, उसने करोड़ों 
व्यक्तियों के जीवन के स्पन्द से उत्तेजित तथा सजग बना दिया | 
. था। पर केवल इसी से इस बात की व्यवस्था नहीं की जा सकती 
कि ऋांतिकारी उथल-पुथल क्‍यों मच गई। इसी से यह बात साफ 
. नहीं हांता |क प्राचीन गांधीवादी तरीके से जनता आन्दोलित न होकर. 
. इस बार क्रान्तिकारी तरीके से क्‍यों उठ पड़ी | इसका कारण यह था... 
_ कि उन्हें अब इस तरीके पर विश्वास नहीं था। श 
_ गांधीवादी तरीकों में अविश्वास सावेजनिक 
» गत २२ वर्षों में गांधीवादी तरीकों को मौका दिया गया था,. 
ओर वैयक्ति क सत्याग्रह आन्दोलन ने यह प्रदर्शित कर दिया कि यह 
तरीका अपनी उपयोगिता की सम्भावनाओं से आगे जा चुका था।.._ 
में यह नहीं कहता कि नीचे तक सारी जनता गांधीवादी दबाव राज- 
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नीति के तरीके में आस्था खो चुकी थी, पर मैं यह अवश्य कहता हूँ 
कि आन्दोलनों के असली आदमी याने निम्न कांग्रेस नेता इस तरीके 
पर विश्वास खो चुके थे | अवश्य यह कहना कठिन है कि“इनकी यह 
_विश्वासहीनता सज्ञान थी नहीं यह सज्ञान नहीं थी। यदि ऐसा ही... 
होता तो भारतवष में क्रान्ति हो चुकी होती। ये लोग केवल एक 
 अस्पष्ट तरीके से यह समझ रहे थे कि पुराना असर बेकार और कुन्द 
हो चुका है | ऊपर से कानाफूसी में जो बाते महात्मा जी के इदंगेद | 
से आ रही थी उससे इनका यह अविश्वास जोर पकड़ गया था। हम 
यह तो पहले ही बता चुके हैं कि गांधी जी के इदगिंद के लोग तक 
सन्देह के शिकार हो चुके थे | 


परिस्थितियों के पड़यंत्र ने क्रान्ति कराई ५ पक 
इन परिस्थितियों में अगस्त प्रस्ताव पास हुआ और एक आतंके-. 
ग्रस्त, हासशील, सुमूष, सिसकते हुये साम्राज्यवाद ने नेताओं को 
गिरफ्तार कर लिया | क्रान्ति की पिस्तोल का घोड़ा जिसे सरकार के. 
सिर पर खींचते-खीचते सब तरह के प्रचारकाय से इतना पीछे तक 
खींचा गया था कि आगे नहीं खींचा जा सकता था। जब तक यह 
घोड़ा गांधी के हाथों में था, तब तक खिलौने की पिस्तौल के घोड़े की 
तरह यह निरापद था। सचमुच अर्डिसा गांधी जी के नथुनों कर प्राण- 
.. वायु था | वे अपने शत्रु के हृदय को परिवर्तित करने के लिये उसके 
.. सिर पर क्रान्ति की पिस्तोल, खिलोने वाली नहीं सचमुच पिस्तोल 
. पकड़े हुये थे उन्होंने इसका घोड़ा भी खींच रक्खा था, पर उनका _ 
.. यह इरादा कदापि नहीं था कि इस खींचे हुये घोड़े को किसी भी 
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. पाई कि मामला कहाँ तक क्या है। नतीजा यह हुआ कि सरकार ने _ 


उसी व्यक्ति को गिरफ़ार कर लिया जिसके हाथों में भारतीय बारूदखाने 
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से बनी पिस्तौल का घोड़ा था । इसका वही फल हुआ जो हो सकता 
था, हाथ खींच लिये जाने पर घोड़ा धमाके से गिर पड़ा | फिर तो 
बच्ज विस्कोट होकर रहा | यों ही सरदार पटेल ने १६४६ की जनवरी के 
एक व्याख्यान में यही कहा था कि गांधी जी क्रान्ति के विरुद्ध एक 
( 30997 ) या दीवार हैं | पर परिस्थितियों के अजीब घड़यंत्र ने 
क्रान्ति के विरुद्ध इस दीवार को सरकार ने गिरफ्तार कर कायक्षेत्र से. 
उठा लिया । स्मरण रहे कि सरकार भी क्रान्ति नहीं चाहती थी। पर 
उसी के इस काय का परिणाम यह हुआ कि एक भर्यंकर पर अग्रस्तुत 
क्रान्ति हुई । 

इस प्रकार इतिहास की शक्तियाँ गाँधी जी ओर सरकार की इच्छा 
के विरुद्ध काम कर गई | गांधी जी इस क्रान्ति को नहीं चाहते ये 


जिसने एक ही घड़ी में उनकी वर्षो की इकट्ठटी अहिंसा की पैजी को 


उड़ा दिया | सरकार भी क्रान्ति नहीं चाहती थी, पर क्रान्ति को रोकने 
की दानवीय शक्ति को जब्दी में इसने गांधी जी के हाथ को जबदस्ती 
घोड़े पर से खींच लिया, नतीजा यह हुआ कि क्रान्ति हुई | 


इतिहास कई बार नेताओं तथा सरकारों को उल्लू बनाकर नचा क्‍ 
देता हैं यह मोका ऐसा ही था जब इतिहास ने ऐसा ही किया था । 
न तो गांधी जी इस क्रान्ति को चाहते थे, न सरकार, पर इतिहास के 


के व्यंग के कारण--कोई रहस्यपूर्ण बात नहीं जैसा कि हम देख चुके... 
हैं, गान्धी जी और सरकार ने मानो पड़यंत्र कर इस क्रान्ति को 


जन्म दिया । द 5 
इस अवसर पर मेरा यह उद श्य नहीं है कि इस क्रान्ति के 


व्योरे में जाऊँ | दुसरे लोग इसका इतिहास लिख रहे होंगे, सम्भव है मैं 


भी बाद को लिखे जैसे मेंने क्रान्तिकारी आन्दोलन का इतिहास 


20 


... लिखा हे; पंर इस अवसर पर मेरा उद्द श्य केवल १६४२ की क्रान्ति 
.. को उसके संही परिग्रेक्षित में दिखाना है।.... 
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शताब्दियों की आग भड़क उठी पी 
... १६४२ के ६ अगस्त की गिरफ़ारियों से जनता के ऊपर जो रोक. 
थाम वाले प्रभाव थे, उनके हटते ही उशगे कऋारिएणारों जोड़ा तथा 
.._ शोय की पराकाष्ठा का परिचय दिया। जन-कर्म रक्ति की आग के 
.. ऐसे सोते जो लोकचक्षु के अन्तराल में शायद कुछ अलख जगाने 
वाले क्रान्तिकारियों के द्वारा सेवित होकर सुलग रहे थे, एकाएक-. 
... दिग्दिगन्त व्यापी ज्वाला में मड़क उठे और ब्रिटिश सामप्राज्यवाद 
- के लिये*एक़ विशट चिता के रूप में दृष्टिगोंचर हुआ। जो आँधी 
शासदं पदक, पीछे एकत्र होकर शक्ति संचय कर रही थी, वह 
एकदम हहद्डा कर दौड़ पड़ी | भारतीय इतिद्दास में ऐसा कभी नहीं 
हुआ था | मेदिनीपुर, बलिया, सतारा इस क्रान्ति के इतिहास की: 
क्रोशशयाय हैं । हाँ १६९४२ की तुलना में श्यू४७ की क्रान्ति भी 
कम मात्रा में जनक्रान्ति थी। युगों से दबी हुईं, सताई हुई, पिी 
हुई, अपमानित, भूखी, नज्जी, मरी हुई इस जनता की हड्डियों में. 
इतना ग्राण जाने कहाँ छिपा हुआ था। जब हम मेदिनीपुर, बलिया, 
सतारा के गोरबमय इतिहास को पढ़ते हैं तो यह आश्चय होता है 
कि इन सूखे कंकालों में इतनी. आग कहाँ से आई। इन दिनों में... 
हमारा देश उत्पीड़न के सारे सप्तकों से होकर गुजरा। शान्ति पूण 
: जुलूसों पर गोली चलाई गई और मशीनगन चलाया गया, गोलियों 
.. से लोगों के शरीरों को भून कर रख दिया गया, गाँवों पर हवाई 
.. जहाज से बस डाले गये, हमारी माताओं और बहनों पर बलात्कार 
... किया गया। (5 हर, हे 
.. १९४२ गान्धीवादी या आतंकवादी धारा से उदात्ततर क्‍ 
... १६४२ में भारतीय राजनीति के सभी हिस्सों ने विशेष कर. 
_ऋान्तिकारी हिस्सों तथा गान्धीवादी हिस्सों ने अपना पन्नपुष्पफल- 
तोय अपण किया। यह क्रान्तिकारी हिस्सा १६०४ बढ्कि उसके. 











( ६१. ) 





बहुत पहले से अपने तरीके से भारत के उद्धार के भगीरथ प्रयत्न में? 
संज्ञमम था | यह कहना कि १६४२ का आन्दोलन दोनों धाराओं का 
सुन्दर सम्मिश्रण था, सुख्दरः शबह्हों में बह जाना है। नहीं यह घाराशओं 
से भिन्न तोसरा ही कुछ था, जो इन द्वोनों से उद्भृत होने पर भी. 
गुणगत रूप से दोनों से भिन्न था | 
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में पहले ही यह दिखा चुका हूँ कि इस क्रोन्ति में गान्धी जी का 
कया भाग--अवश्य अनुब्छुक भाग क्‍या था। क्‍या गान्धीबादी 
एक अन्यमनस्क मुहूत में १६४२ की क्रान्ति का. पिता बन गया था 
नहीं, इतिहास ने गान्धीवादी घारा को उसकी घोषित इच्छा के: 
विरुद्ध इस आन्दोलन की माता होने के लिये मजबूर किया था। 


यदि गान्धी जी की सामथ्यमें होती तो क्रान्ति को रोक देते 


.. यदि गान्धी जी के हाथों में हथकड़ियां न पड़ गई' होतीं, तो' 
वे खुशी से उसके जन्म्रदिवस में ही इस शिज्षु को मौत का घाद 
उतार देते क्योंकि उनके मन में शिशुत्व की जो धारणा थी यह: 
उसके इतना प्रतिकूल था , उनकी दृष्टि म॑ यह इतना घुणित था कि. 
इसके मरने में ही उन्हें अधिक खुशी होती । पर सरकार ने ऊ की; ५ 
_ जेलों की चहार दीवारी में केंद कर रक्‍खा था, उनको जबान बन्द... 
कर दी गई थी । इस क्राँति की अग्रगति से गान्धी जी को कितना. .. 
 भर्ममेदी दुःख हुआ, वे किस प्रकार तड़प तड़प कर रह गये, निराशा, 























_ विज्ञोभ, मर्मव्यथा से वे किस प्रकार विकल हो रहे थे, यह आगा खाँ 
प्रासाद से लिखे हुए उनके पत्रों से ज्ञात होता है। वे खुशी से नजर- 
 बन्दौ के स्थान को छोड़ कर जनता जहाँ इतिहास निर्माण कर रही 
. थी, वहाँ जाते, पर उसे उत्तेजित कर उस मा में आगे बढ़ाने के 
“लिये नहीं बल्कि उसे रोकने के लिये। पर साम्राज्यवाद की एक 


_हासशील पद्धति ने जो क्रोध से अन्धी और बहरो हो चुकी थी. 


(क्रोध भी एक ऐतिहासिक शक्ति के रूप में काम कर सकता है ) 


उनकी सदाकत भरी प्राथनाओं को अनसुनी कर दिया | उसने सोचा 


.. यह सब छूटने के बहाने हैं और उनको जेल में बन्द रक्ख़ा । 


मेरा यह कथन कि गांधी जी यदि बाहर होते तो बे हिंसात्मक 
क्राँति का विरोध करते ( मैंने यह तो पहले ही प्रमाणित कर दिया 


है १६४२ की क्राति का सारभाग शक्ति पर कब्ना, जिस किसी 


प्रकार से यहाँ तक कि हिंसात्मक संग्राम से शक्ति पर कब्जा था ) 


.._ कोई अलस अटकल मात्र नहीं है, बल्कि सत्य है इसके सेकड़ों प्रमाण | 
 दियेजा सकते हैं। इसका सब से बड़ा प्रमाण तो यह है किवे 
इमानदारी से अहिंसा में अर्थात्‌ दबाव राजनीति में विश्वास करते 


हैं और कुछ भी हो जाता चाहे चन्द्र टरता, चाहे सूरज टरता, वे 






















इससे रत्ती भर भी डिगते नहीं। उन्होंने आगा खाँ प्रासाद से... 


..._ वायसराय को जो पत्र लिखे उन्होंने बराबर क्रान्ति के सब प्रधान: 
.. कार्यों की बिना किसी हिचकिचाहट के निन्‍दा की | क्‍ 


ह यदि नेता गिरफ्तार न होते तो क्रान्ति न होती 





.. जी ने तथा उनकी कार्यसमिति ने सरकार पर सारे दोष महज एक 


.._ 'आलंकारिक उज्ञ से नहीं मढ़े, या इसलिये नहीं मढ़े कि राष्ट्रवादी क्‍ 


ः #*अवश्य उन्होंने तथा उनकी कार्यसमिति ने जो कुछ भी 
.._हिंसात्मक काय! हो रहे थे, उनकी सारी जिम्मेदारी उस सरकार पर 
_ डाली थी जिसने नेताओं को गिरफ़ार किया था। इस प्रकार गान्षी 












( दे ) 


भारतवध ने यह सूत्र बना रक्खा है कि ब्रिटिश सरकार जब करेगी 
तो खराब ही करेगी | बल्कि यही वास्तविक तथ्य था | सचमुच अगर 
नेता गिरफ़ार न होते तो १६४२ की क्रान्ति नहों पाती। अधिक 
से अधिक १६३० या १६३२ की एक पैमाने पर पुनरावृत्ति भर होती | 


शैंकरराव ऐसों के क्रोध का कारण क्‍ 
इस प्रकार १६४२ की क्रान्ति की उत्पत्ति सम्बन्धी गुस्सा और 
क्रोध का सिद्धान्त एक ऐसी नेताशाही की मनगठ़न्त बात नहीं थी 
जो ऐसा मांग अहण करना चाहती हो जिसमें खतरा न हो. बल्कि 
इन नेताश्रों की जान में यह पूण तथ्य भी था। सचमुच यदिये 
नेतागएण--बड़े नेताओं में से एक भी बाहर होते, तो इतिहास 
आपउानी से नये माग को काट कर उस पर चल न पाता | इसका 
कारण वामपक्षियों तथा समाजवादियों पर शंकरराव देव ऐसे लोगों 
का मात्राहीन क्रोध समझ में आता है क्योंकि इन लोगों ने स्वीकृत 
नेताओं की अनुपस्थिति का फायदा उठाकर आन्दोलन को निर्दिष्ट 
_गान्धीवादी दबावमूलक राजनीति की. पटरी से हटाकर क्राँति की 
पटरी में डाल दिया | अच्युत ओर अरुणा ऐसे लोगों को इस लिये 
धन्यवाद देने के बजाय कि वे काँग्रेस के गाढ़े वक्त में काम आये, 
अमावस्या के अन्धकार में प्राणों का दीपक चलाते रहे, तथा इसके 
लिये उन्हें राष्ट्रपतित्व प्रदान कर पुरस्क्षत करने के बजाय ( काँग्रेस के. 
पास यही तो एक पुरस्कार का तरीका है ) शंकरराव ऐसे लोग- 


अपने बुढ़भस तथा अकारण आत्मश्लाघा के कारण इन लोगों की 
_ निनन्‍दा करने चल दिये | 


_ कांग्रस समाजवादी कांग्रेस से बाहर जाय १ 
... १६४६ की पाँच जनवरी को पोशाक में भी गान्धी जी का अचु- 


करण करने वाले श्रीशंकरराव देव ने कहा था, * अगस्त संग्राम के. 


. अवसर पर काँग्रेस समाजवादियों ने जिस मीति का अवलंबन किया: 































































“था, वह कांग्रेस द्वारा स्वीकृति अहिंसा की नीति के साथ खप नहीं 
“सकती | कार्य समिति का कल्रकते वाह प्रस्ताए मेरे वक्तव्य को प्रामा- 
शित करता है| समाजवादीगण अपनी नीति का प्रयोग कांग्रेस से 
बाहर ही कर सकते हैं। वे कांग्रेस; में रह कर अपनी नीति का 
अनुसरण नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनकी नीति कांग्रेस की अहिंसा 
नीति के विरुद्ध है |?” 


कांग्रेस एकतरफा अहिसा का ग्रयोगक्षेत्र : 
श्री देव का इस प्रकार से समाजवादियों पर बिगड़ना समझ में 
आता | है ऐसे महानुभावों के अनुसार कांग्रेस एकतरफा सत्य तथा 
अहिंसा के प्रयोग का वाहन ई। इसलिये जब कुछ व्यक्ति इसे 
साप्राज्यवाद के खूनी पंजों से किसी भी साधन से छुटकारा पाने का 
'एक बाहन बनाने का प्रयक्ष करते हैं ओर ऐसा उस समय करते 
हैं जब कांग्रेस के स्वीकृत नेता जेल के बाहर हैं तो यह भ्री देव ऐसे 
गैगों के निकट एक अक्षम्य अपराध हो जाता है। इसलिये यह ठीक 
है कि श्री देव तथा उनकी किस्म के लोग कांग्रेस को ऐसे भयकर 
उपादानों से शुद्ध कर उसे अपना पाकिश्तान बनाना चाहते हैं जिससे 


आगे १६४२ की पुनरादृत्ति न हो सके 


गुड़ खायेँ ओर गुलगुला का परहेज १. 

पर ये ही लोग हैं जो १६४२ की तारीफ के पुल बाँघने में होड़ा- 
 होड़ी कर रहे हैं। क्‍या यह आश्चय की बात नहीं हे! क्‍या यह 
ऐसा तथ्य नहीं है जिससे अरब तक जो कुछ मेंने दर्शाया है उस पर 
पानी फिर जाता है! नहीं, इसके विपरीत इस से जी कुछ कहा 
गया उसकी पुष्टि होती है। सोभाग्य से १६४२ पर हमारे महामसान्य 
नेताओं के असली मत क्या थे यह नजरबन्दी के स्थानों से बायसराज 
इन पत्रों में इस क्रान्ति 








न: 2२8 
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“इन पत्रों में इस क्रान्ति की हिंसा की आलोचना की गई है बहुत 


कमजोर सफाई पेश करता है क्‍योंकि १६४२ इसके सिवा कुछ 
नहीं हे कि इस म॑ सम्पूण रूप से गान्धीवादी दबावमूलक राजनीति 
गे पीछे रखकर आगे बढ़ गया । निश्चय ही यह एक बलप्रयोगमूलक 
क्रान्ति थी । 28 


गान्धी जी द्वारा १९४२ के सारमाग की निन्‍दा 
..नेताश्रों ने जेल में रहते समय १६४२ को खूब जी भरकर कोसा 
पर छूटते ही उन्होंने इसकी तारीफ के पुल बाँधने शुरू कर दिये। 


इस आमले में गान्धी जी ऋपबाद हैं जिन्होंने बराबर क्रान्ति के हिंसा- 
स्मक अंशकी निन्‍दा की | अपनी रिहाई के कोई दो महीने बाद 


पंचगनी से १६४४ की २२ जुलाई को एक वक्तव्य देते हुए महात्मा- 
जी ने कहा था ४ मुझ से लोग सब से ज्यादा इस बात पर बातचीत 
करते हैं कि में गुप्त कायक्रम का समथन करता हूँ या नहीं । इनमें 
तौड़फोड़ तथा गेर्कानूनी साहित्य का प्रकाशन भी है। मुझे यह 
बताया गया कि कुछु कायकर्ताश्रों के फरार हुए बगैर कुछु किया ही 
नहीं जा सकता था। कुछ लोगों ने यह भी सुकाव दिया है कि 
सम्यत्ति से विनाश को जिसमें यातायात तथा समाचार आदान-प्रदान _ 
के साधनों का दिदाश भी $ बशत कि ऐसा करने से किसी का खून 
न हों, अहिंसा में समझा जाना चाहिये। यह भी मुझे बताया गया. 
है कि दूसरी जातियों ने ऐसा बल्कि इससे कहीं ज्यादा किया है। 
मेरा यह कहना है कि जहाँ तक मुझे मालूम है किसी भी जाति ने 
सज्ञान रूप से स्वाधीनता प्राप्ति के साधन के रूप में सत्य और अहिंसा... 
। उपयोग नहीं किया है । उस मानदंड से नाप कर में बिना किसी 
हिचकिचाहट के यह कहता हूँ कि अहिंसा में ऐसे कार्यों का स्थान 
नहीं होना चाहिये। तोड़फोड़ ओर सम्पत्ति का विनाश स्वयं हिंसा... 
हैँ । यद्यपि यह दिखलाया जा सकता है कि इन कार्यों से कुछ जनता 





















































. की दिलचस्पी बढ़ गईं थी तथा उनको जोश आ गया था, पर मुझे 
. इसमें सन्देह नहीं कि ऐसे कार्यो' से आन्दोलन को सब मिलाकर 
नुकसान ही हुआ ।?? 

तो १६४२ के प्रति गान्धी जी के मत का यही सार है । गुप्त काय 
तथा जिसे गान्धी जी हिंसा कहते हैं उसको बढ़ाकर श्६४र की. 
प्रशंसा करना महज हवा में बात करना है | 


. १९४२ पर का्यसमिति के सदस्य क्‍ 
... कायसमिति के सदस्यों ने १६४३२ की १३ फरवरी को वायसराय 
को जो पत्र लिखा था, उससे यह ज्ञात हो जाता है वे महानुभाव 
सम्बन्ध में गान्धी जी से कुछ पीछे नहीं थे। महामान्य नेताश्रों ने 
ओर बातों के साथ इस पत्र में यह लिखा था 

. “आपका यह कहना है कि इस समय एक शुस्त संस्था काम कर 
रही है और कांग्रेस कायसमिति के एक सदस्य की झत्री इसकी सदस्या 





है। हम इस संस्था के सम्बन्ध में कुछ नहीं जानते ओर न हम ऐसी 


स्थिति में ही हैं कि इसका पता लगावें कि इस सम्बन्ध में सत्यासत्य.. 
क्या है | पर हमारा यह सुनिश्चित मत है कि कोई भी कांग्रेस संस्था. 
या कोई मी जिम्मेदार कांग्रेसी बम या आतंकवादी कार्यों की तैयारी 
. में लिप्त नहीं हो सकता या नहीं हो सकती है । हाँ, कांग्रेस वाले कुछ. 

.. परिस्थितियों में अहिंस प्रतिरोध ( (एं)। 7859508706 ) अवश्य 
करते हैं । पर आपने जो अमियोग लगाये हैं उनके साथ इसका कोई 


.._ सामंजस्य नहीं है | यह सम्भव है कि औसत दर्ज के सरकारी कर्मचारी 










के लिंये यह तमीज करना सम्भव नहीं है कि बम से आक्रमण तथा 

. सत्याग्रह में कोई फरक भी हे या नहीं, पर हमें इसमें कोई सन्देद 
.._ नहीं और हम अपने लोगों को अच्छी तरह जानते हैं कि जिम्मेदार _ 
. कांग्रेसी किसी भी प्रकार बमबाजी तथा आतंकवादी कार्यो को. 

प्रोत्साहित नहीं कर सकते |/ 
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निन्‍्दा फिर भो प्रशंसा 
पर ये ही लोग हैं जो छूटने पर राजनारायण मिश्र, महेन्द्र चौधर 
जगलाल चोबरी इत्यादि की प्रशंसा में शठमुख हो गये | मैं बाद को . 
इस विषय पर आऊँगा कि ये लोग जो कि सत्यागअरह और अहिंसा के 
कट्टर भक्त हैं क्‍यों इन वीरों की जिनके बगेर १६४२, १६४२ न होता 
प्रशंसा काय के लिये दोड़ पड़े | इनकी प्रशंसा कोई मामूली प्रशंसा. 
नहीं थी, इनकी प्रशंसा की मात्रा इतनी थी कि देखकर सन्देह 
. होता था कि जैसे वे किन्हीं लोगों से होड़ कर रहे थे कि कहीं इस 
.. मामले में पिछुड़ न जायें | पर इस प्रश्न में पड़ने के पहले इस बात 
को और अच्छी तरह प्रमाणित कर दिया जाय कि कार्यसमिति के 
सदस्यों ने भी गान्थी जो की तरह १६४२ की कटु ओर तीत्र आलो- 
/ चना की 5 
आन्दोलन गान्धी जी ने नहीं चलाया 
इस सम्बन्ध में भारतीय कोकिला श्रीमती सरोजिनी नायडू ने जो 
कुछ कहा था वह बहुत ही माक की है | उन्होंने १६४४ की ५ जनवरी 
.. को कलकत्ता में बोलते हुये कहा था, “यह महात्मा जी पर छोड़ 
, दिया गया था कि वे जब जरूरा समझते आन्दोलन चलाते | इस _ 
. प्रकार उन्हें आन्दोलन चलाने का अधिकार समर्पित किया गया . 
६ था। यही उस लम्बे प्रस्ताव को अलली बात थी। इस प्रस्ताव के . 
क्रेयात्मक हिस्से में यह नहीं कहां गया था कि आन्दोलन चलाया 
| जाय बल्कि यह कहा गया था कि यदि महात्मा जी उांचत समझे 
| तो आन्दोलन शुरू करें। उन्हें ही यह अधिकार दिया गया था, 
| इसका मतलब यह था कि हम आजादी चाहते हैं और शान्तिपूर्ण 
. उपायों से और सम्भव हो तो सरकार से बातचीत से उसे हासिल करना. 
| चाहते हैं। एक महान सेनापति अपने लोगों को तब तक बंलिवेदी 
$ पर नहीं चढ़ाता जब तक ऐसा करना बहुत ही जरूरी न हो जाय 
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और महात्मा जी एक बहुत बड़े सेनापति है, वे नहीं चाहते कि जब | 
तक बहुत जरूरी न हो एक भी सेनिक को बलिवेदी पर चढ़ाया 
जाय |”! 
... “महात्मा गांधी ने तो आन्दोलन चालाया ही नहीं । वे तो जेल 
हे जाये गये | उनके जेल चले जाने के बाद जनता ने जिसम॑ कांग्रेसी 
गैरकांग्रेसी और कांग्रेस विरोधी सभी थे ऐसे आन्दोलन की सृष्टि की 
_ जिसके सम्बन्ध में मुझे कुछ ज्ञान नहीं था। मुझे व्यक्तिगत रूप से . 
पता ही नहीं था कि क्‍या हो रहा है | में इस बात को साफ कर देना 
चाहती हूँ क्‍योंकि बंगाल में इस सम्बन्ध में बहुत गलतकहमी है ।? 
. “आप यह कहते जाते हैं कि यह कांग्रेस का आन्दोलन था | पर 
कांग्रेस ने तो कोई आन्दोलन शुरू ही नहीं किया । आन्दोलन इस 
लिये शुरू हुआ कि जनता को क्रोध आ गया। आन्दोलन ने कई _ 
रूप तथा आकार धारण किये | महात्मा गान्धी के नाम पर बहुत 
कुछ किया गया जो नहीं किया. जाना चाहिये था, लोगों को यह तो _ 
कम से कम ख्याल रखना चाहिये था कि बीस साल से बुड॒ढा क्‍या 
कहता रहा है | मैं यह नहीं कहती कि किसी ने कुछ किया ही नहीं। 
लोगों ने आवेश में, जोश में आकर बहुत कुछ किया जिससे अहिसा- 


.. की प्रतिज्ञा दृूट गई। मैं कार्यंसमिति की सदस्या हूँ और मुझे यह 






ता मालूम है कि राष्ट्रति मौलाना अबुल्लकलाम आजाद ने वायसराय को 
.. पत्र लिखते हुये यह साफ कर दिया था कि कांग्रेस ऐसे किसी भी काय 
... का समथन नहीं करतो जिससे अहिंसा की प्रतिज्ञा का भंग होता है [” 


.. ओोटे मियांगण भो सुमानअहाह 






.. यह तो बड़ों को बात हुईं। और भी देखिये कि कुछ अन्य छोटे 
रा रे कांग्रेसजनों ने १६४२ को किस प्रकार जर्दी से अस्वीकार कर दिया 





“पटना, जुलाई ३२१, १६४४--महात्मा गान्धी ने वोड़फोड़ तथा. 
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अन्य निषिद्ध कार्यों की निन्‍दा करते हुये जो वक्तव्य दिया, उसके 
फलस्वरूप बिहार की वह सत्याग्रह कॉंसिल जो १६४२ के उपद्रवब के 

समय बनी थी भंग कर दी गई | 
पुर्नियां की एक रिपोट से ज्ञात होता है कि कांग्रेस कार्यकर्ता इस 
आशय के पच बाँट रहे हैं कि न तो महात्मा गाग्घी ने और न कांग्रेस 
ने किसी को इस बात का अधिकार दिया कि वे तोड़फोड़ या हिंसा- 
 त्मक काय कर । पर्चों में लिखा है, (जो ऐसा कार्य कर रहे हैं उनको 
जनता कांग्रसी न समझे ।? इसी प्रकार की का रवाइयाँ मु गेर तथा 
छु दूसरे स्थानों में भी की जा रही है ।?? द 


कहां तक अहिंसा ओर कहां तक भय 
ब रहा यह कि इस प्रकार लोग जो एकाएक तोड़फोड़ आदि 

की निन्‍दा करने के लिये चल पढ़े यह कहाँ तक अहिंसा में विश्वास 
. के कारण था ओर कहाँ तक पुलिस के भय के कारण था यह 
. विचारणीय है । | 

शिमला कान्फरेन्स तक १९४२ की बुरी गत 
... इस प्रकार बढ़त दिनों तक १६४२ के संग्राम की. हालत अजीब 
थी । इसकी हालत ऐसे बच्चे का तरह थो जिसके बाप होने की बात 
से सभी इनकार कर रहे थे | प्रत्येक संभव बाप इतरा कर भाग जाता. 
था । यहां परिस्थिति करोब-करीब शिमला कान्फरेन्स की नाकामयाबी 

तक चलती रही | इसी के बाद एकाएक नेताओं का पारा चड़ गया 
और १६४२ की तारीफ के पुल बाँधे जाने लगे। अवश्य फिर भा 
. इस युग के गुप्त कार्यो को बढ़ाकर यह तारीफ की गई । 
लाॉनिन आर १९०५ हु कम 
... इस सम्बन्ध में यह देखना दिलचस्प होगा कि सबंकाल के 
महत्तम क्रातिकारी लेनिन ने १६०५ की असफल क्राँति के बाद क्या... 
_ रूख लिया था । क्या उन्होंने १६०५४ की निन्‍्दा की थी तथा उससे 
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अपनी जान छुड़ानी चाही थी! नहीं ! प्लरगनौफ' के इस कहने 
पर कि “उन्हे हथियार उठाना ही नहीं. चाहिये था? लेनिन ने कहा 
इसके विपरीत उन्हें और भी जोरदार तथा आक्रमणात्मक तरीके 

से हथियार उठाना चाहिये था। हमें जनता को यह अच्छी तरह 
_ समझा देना चाहिये था कि शान्तिपूण हड़तालों तक ही सामित रहने 
_ से काम नहीं बनने का ।' १६०० की क्राति की अ्रसफलता के बाद 
दलतोड़कों ( .0प००(०7७ ) ने कड्ठा कि गुप्त पार्टी तोड़ दी 
जाय, पर लैनिन ने कहा कि इसके वपरीत हमें पार्टी के गुस्त हिस्से 
को और तगड़ा बनाना चाहिये ।* क्‍ 


जेल से गालियां आर छूटते ही तारोफ के पल 


तो यह लेनिन थे और ये हमारे नेता थे जिनमें से कुछ कम से 
कम अपने में अपने की लेनिन के सगे समझते हैं। हमारे इन 
नेताओं के नेतृत्व की सब से बड़ी ट्रेजेडी यह है कि जब तक ये जेल 
में रहे १६४२ को पानी पी पीकर और सो भी वायसराय को लिखित 
पत्रों में कोसते रहे ओर छूटते ही जब उन्होंने देखा कि १६४२ तो . 
जनता के सम्मान की वस्तु हो चुकी है और इस पर सामने से हमला 
करना महज अपने ऊपर आफत बुलाना होगा तो इन्होंने उसकी 
तारीफ शुरू कर दी | अवश्य प्रशंसा करते हुए भी इन्होंने इस क्राँति _ 
. की आत्मा को कोसा | इस प्रकार प्रशंसा से उन्होंने चाहा कि इसे 
.. नपु'सक बना दिया जाय और इसे उस सारभाग से वंचित कर दिया 
. जाय जिसके कारण ही यह दबावमूलक राजनीति के युग से 
.. अलग था। अप 
: दोम॑ही प्रशंभा की नीति कह 
इन प्रशंसाओं की विशेषता यह थी कि शहीदों की तो तारीफ 


ि 
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८ उनका एक हाथ से नमस्कार किया जाता था, पर दूसरे हाथ से 
उनके कृत्यों के गलों को घोंट दिया जाता था | इस प्रकार से शहीदों 
की दोमु हो प्रशंसा गाँवीवादी नेताओं का एक पुराना हथकंड 
था | इन लोगों ने इसी दोमुही तरीके से चन्द्रशेखर आजाद, 
भगतसिंह, काकोरी के शहीद, यतीन्द्रदास की--हम केवल दो चार 
का नाम ले रहे हैं प्रशंसा की थी। इन लोगों की यह प्रशंसा केवल द 
एक पंचदार चालाकी थी जिससे इन शहीदों को उनके वास्तविक 
श्रय से वंचित कर उन्हें अपनी दबाव मूलक राजनीति की गाड़ी में 
जोत देने की चेश की जाती थी। इन नेताओं ने इसी उद्देश्य को 
सामने रख कर बार-बार ब्रिटिश साम्राज्यवाद के सामने आतंकवाद 
का होआ खड़ा किया था जिससे सरकार पर दबाव पड़े और बात- 
चीत तथा समझोता हो | द 
पर अबको बार यह नीति असफल 

.. पर इस बार यह दोम ही प्रशंसा अपना उद्देश्य सिद्ध करने में 
अधवमथ रही | सरदार भगतसिंह आदि १६४२ पूथ शहीदों की बात 
और थी। वे काँग्रेस के बिलकुल बाहर के थे। जनता को भावनाओं 
के प्रति रियायत कर उनकी प्रशंसा की जाती थी. पर इस शाब्दिक 
पशसा के बाहर उनका परित्याग किया जा सकता था, उनकी निन्‍्दा 
की जा सकती थी, उनका तिरस्कार किया जा सकता था | पर इन 
१६४२ के शहीदों में से प्रत्येक का काँग्रेस के साथ एक आवयबिक 
सम्बन्ध था। जो कुछ भी उन्होंने किया था भारत छोड़ो' के काँग्रेसी 
दे श्य का सामने रख कर किया था। उन्होंने हिदायत के अनुसार, 
श्री मशरूबाला की तरह व्यक्ति की हिदायत ( हरिजन, १६ अगस्त 
१६४२ ' के अनुसार जिसमें यह कहा गया था कि लोंग इस प्रकार पु 
काम कर कि मानों उनके लिए सरकार रह नहीं गई तथा जो उनके 
पास अफसर बन कर आते हैं वे अ्रनधिकार प्रवेशकारी तथा आक्र 


















क्‍ छ्छ है) 
मशुकारी है. काम किया था ओर उसी के कारण फाँसी पाई थी | 
 दोमहा प्रशसा का पारणाम 


इस बार इनकी दोमु ही प्रशंसा की नीति सम्पू्ण रूप से असफल 


| 


रही | इससे कोई भी बेवकूफ नहीं बनाथा जा सका । कोई भी व्यक्ति 


जो १६४२ से उसके शहीदों तथा गुप्त कारबाइ्यों को निकाल कर 
उसकी प्रशंसा करना चाहेगा, उसकी बात का कोई असर नहीं हो 
सकता | अगस्त के पहले गाँधी जी तथा उनके चेलों ने अपने हथि- 
यार के दबाव मूल्य को इस प्रकार की कानाफूसी-प्रचार से बढ़ाना 
बाह्य था, जो उनके कथित मत तथा पथ के साथ सम्पूण रूप से 


सामंजस्यहीन था | इस प्रकार वे अनजान में अपनी जड़ भी खोद रहे 


थे | वे इस वार अपना उद्द श्य सिद्ध करने में असमर्थ रहे। उनकी 


योजनाय विफल ६६ । जिल आन्दोलन के सम्बन्ध में यह योजना थी 


कि किसी न किसी रूप में वह १६३१० या १६१२ की पुनराद्त्ति 
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हो, वह एक वास्तविक क्राँति के रूप में आ गया । पर ये लोग इससे 


छुन सीखे । फिर उन्होंने अपनी वही कूटनेतिक प्रशंसा शुरू की कि 
शहीदों की तो प्रशशला की जाय पर उनके क्रातिकारों तरीकों की 


भद पीणी जाय । पर ये बेचारे केवल अपनी दबावमूलक राजनीति 


.. की जड़ काट रहे थे। 


... वैकल्पिक नेदत्व के उदय में बाधा ना 
.. हाँ वें इस संदिग्ध नीति से एक बात हासिल कर रहे ये, बह यह 
. कि इस प्रकार हर बहाने से आगे बने रह कर वैकल्पिक नेतृत्व 


६ 3] 6८॥०४४७ )९४०५९:७॥।]० ) के विकास के मांग में बाधक 


.. हो रहे थे, जिसके बगैर क्रांतिकारी विचार सफलतापूर्वक काम में नहीं 


.. लाये जा सकते हैं और न बे ढज्ञ से पल्‍लवित पुष्पित हो सकते हैं 
. आजाद हिन्द फ्रोज को प्रशंसा 


कक 


इस सम्बन्ध में स्वाभाविक रूप से आई० एम० ए० के वीरों 
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को वात याद ग्ाती है| काँग्रेस के नेताओं ने अपनी पुरानी नीति 
का अनुसरण कर इन त्यागी वीरों की खूब प्रशंसा की और उन्हें 
इस प्रकार दवाव राजनीति के अथ में काँग्रेस के वीर बना देना चा 
यद्यपि इन्हीं लोगों ने इनके नेता सभाष बाबू को राजनीति से खदेड़ 
दिया था। नेताओं ने देखा कि इनके वीर क्ृत्यों के कारण जनता 
इन पर जान देता है, इंस लिये इस विषय में अब तक इन्होंने जो 
कुछ कहा था उसे बालाए ताक रख कर ये लोग इनकी तारीफ पर 
जुट पड़े | पंडित नेहरू इस मामले में सब से बाजी मार ले गये | 


सुभाष बाबू की मुक्ति सेना पर गांधी जी का मत 

इस प्रशंसा के क्‍या नतीजे हुए इसकी जाँच करने के पहले हम 
यह देखें कि स्वयं महात्मा जी श्री सुभाष बोस द्वारा संगठित मक्ति 
सेना पर क्या कहा था। 

. १६४२ की १६ जुलाई के 'हरिजन' में जो रिपोर्ट प्रकाशित हुई 
थी उसके अनुसार गाँधी जी ने प्रश्नों के उत्तर में कहा था “सभाष 
बाबू को करनी से ( 57909$ 3990१ (67 07797८6 ) भारत- 
वध तवा से चूल्हे में चला जायगा क्‍योंकि जर्मनी को इसकी कोई 
बाध्यता तो है नहीं कि भारत को गुलामी से छुड़ावे |” 


श्री नेहरू जी के मत 


१६४२ को १४ जुलाई को होम डिपाव्मेन्ट के ऐडिशनल मंत्री 


को लिखते हुए गाँधी जी ने अपनी सफाई देते हुए 'हरिजन? के 
नहीं वाक्‍्यों का हवाला दिया था। ऐसा उद्धरण देने में उनका 


मतलब यह था कि यह दिखाया जाय कि अपने देश को तवा से चल्हे 


में डालने के काय॑ में लिप्त श्री बोस की कार्यावलियों से उनका कोई 
_ सहयोग नहीं है $ रहा पंडित नेहरू का, सो इंस सम्बन्ध में इतना ४ 
. ही कहना यथेष्ट है कि श्री बोस की इन कारवाइयों के सम्बन्ध में हा 
उनका मत श्री बोस के लिये सब से कम प्रशंसाक्मक थे। अहमद 
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नगर किले से रिहा होने के बाद भी श्री नेहरू ने यह कहां था कि 
यदि श्री बोस अपनी सेना के साथ भारत में आये, तो वे उनसे 
जंग करगे | 

. शाहनवाज आदि को आवमगत ता हु 
.. पर जब यह ज्ञात हो गया कि आई० एन० ए० के वीर जनता... 
के हृदय पर अधिकार कर चुके हैं, तो इन महामांन्य नेताओं ने 
जिनकी जबान पर सब समय अहिंसा और सत्य रहता है, फोरन 
अपनी नीति बदल दी | फिर क्या था, क्रांग्रेस ने पूर्णतः आई० एन० 


ए के प्रश्न को उठा लिया और आझई० एन० ए० की डिफेन्स 


तथा रिलीफ कमेटियाँ बात की बात में बन गई । फिर तो इन वीरों 
की ऐसी आवभगत तथा प्रशंसा हुईं कि कांग्रेस के इतिहास में 
अभूतपूव रहा | यदि मेजर जेनरल शाहनबाज, सहगल और ठिल्‍लन 
के मुकदमे के नतीजे में उनको फाँसी या लम्बी सजा होती जेसा कि 
 भगतसिंह आदि को हुई थी, तब तो अहिंसा उन्हें जल्दी हजम कर 
पाती, क्‍योंकि यदि फाँसी हो जाती, तो छुट्टी हो ही जाती और 
लम्बी सजा के बाद छूटने पर जनता उन्हें भूल जाती | पर दुर्भाग्य. 
से ( अहिंसा न लिये दुर्भाग्य से ) सरकार ने जो कि बुड़मस के 
कारण मतिहीन हो चुकी थी खसम किया और करके फिर उसे छोड़. 
. दिया, इस कहावत को चरिताथ करते हुए दोहरी गलती कर इन .वीरों 
को छोड़ दिया। फिर तो इन वीरों की अभूतपूर्व आवभगत और 
. स्वागत हुआ। नगरों में आपस में होड़ मच गई कि कौन इनका 
.. अधिक स्वागत करे | इतना स्वागत हुआ कि बड़े से बड़े कांग्रेस नेता _ 
के दिल पर एकबार साँप लोट गया होगा । वे कांग्रेस के हाईकमांड 
के लिये एक समस्या और दद-सर हो गये।.. 


आठ वर्ष बाद बदला ४ ० हक 
अवश्य तब से मेजर जेनरल शाहनवाज और उनके साथी 
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अहिंसा के प्रति अपना विश्वास प्रकट कर चुके हैं, फिर यह तो सभी. 
जानते हैं कि उनकी पूजा अहिंसा के प्रति विश्वास के लिये नहीं 
बल्कि ओर ही कारणों से हो रही थी। प्रत्येक सही दिमाग ब्यक्ति 
इस वास्तविकता को जानता है और ये बोर भी इसे।जानते थे | 
महात्मा जी के लिये कितना दुःखकर दृश्य था १ जिस समय १६३७ 
में काकोरी कैदी १२ वष जेल में रहने के बाद छूटे प्रकांड जलूसों 
तथा बड़ी भारी सभाश्रों में इनका स्वागत किया गथा था । सैकड़ों 
की ताताद में हस्ताक्षर के शिकारी उनके पीछे पड़ गये। इससे 
महात्मा जी को स्वाभाविक रूप से बहुत क्षोम हआ। अपने मीनार 
पर बैठे बैठे जहाँ से वे सब कुछ देखा करते थे, महात्मा जी को ये दृश्य 
असहाय हो गये | उन्हें दुःख हुआ कि इस प्रकार दागी क्रान्तिकारियों 
का स्वागत तथा सम्मान हो रहा था। उनसे देखा न गया और 
उन्होंने इन प्रदर्शनों के विरुद्ध एक कड़ा वक्तज्य दिया जिसमें 


' उनको अशोभन ( [777866777 ) बतलाया था | पर कैसी ८ जेडी 
+ रही ! इसके ठीक आठ व बाद तीन वीर जिनमें से प्रत्येक ने 
| काकोरी में फाँसी पाये हुए सब शहीदों ने श्रर्थात्‌ रामप्रसाद विस्मिल, 
। राजेन्द्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, अशफाकुल्ला ने मिलकर जितनी हिंसा? 
| को कल्पना भी नहीं की थी, उससे अधिक हिंसा की थी और उनके 
सम्मान में 5दशन हो रहे थे और आहंसा के अवतार को यह सब 
चुपचाप देखना पड़ रहा था | केवल यही नहीं जब ये लोग छूटे तो... 
/ गान्धी जी को इनका स्वागत करके तार देना पड़ा । इस प्रकार आठ 

| झाल बाद बदले की लहर गान्बी जी के सिर पर चढ़ कर बोली |... 


| प्रशंसाओं से बृहत्तर क्रान्ति को नींव 


श्ञान्धी जी ने जिन कुसंस्कारों की घासों को बड़े प्रेम तथा परिश्रम 
वर्षों में बोया था, १६४२ ने उनकी जड़ों को उखाड़ कर फेंक 


6 दिया, अब इसके बाद आई० एन० ए० के वीरों का ज़ब स्वागत 








। हा सम्बन्धी जो 
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.. हुआ तो उन पर पटेला डल गया और आगे को नई खेती चल 


पड़ी] इसमें कोई भूल न हो दक्षिणपंथियो १६४२ तथा आई०- 
एन० ए० की प्रशंसा कर क्रान्तिकारी प्रद्वतियों का बीज बोने में 
बटठाया है और इसमें सम्देह नहीं कि इसके फलस्वरूप जो फसल होंगी 
.. बह बृद्दत्तर क्रांति होगी | 


.नेतागण समभते हैं 


यह बात नहीं कि गांधी जी इस बात को नहीं समझते हैं। नहीं 


वि 


सब नेताओं में वे ही एक ऐसे हैं ज्ञो सारे परिणामों का दखमीना 


. लगा पा रहे हैं। तभी तो अपने बंगाल ओर मद्रास के दोरे में बराबर 
अहिंसा पर बोलते रहे । उन्होंने कायंसमिति को बहुत जोरदार शब्दों 
में अहिंसा में विश्वास प्रकट करने के लिये कहा है | 

आहसा पर कायसामांत का प्रस्ताव 

कलकत्त में का्यंसमिति में अहिंसा पर जो प्रस्ताव ( दिसम्बर 
१६४५ को पास हुआ था वह यों हैं--- 
४ ९६४२ के अगस्त में मुख्य कांग्रेसियों की - गिरफारी के बाद 


नेतृत्रहीन जनता ने बागडढोर अपने हाथों में ले ली और स्वतः स्फूत ._ 


रूप से काम किया | यदि उनको बहुत सी वीरता तथा कुर्बानी के 


.. कार्यों के लिये श्रेय मिलना चाहिये, तो दूसरी तरफ उन्होंने ऐसे भी 


कवच 


-..... कार्य किये जो अहिंसा के अन्दर नहीं आ सकते । इसलिये के 
. कायपमिति के लिये यह जरूरी हो गया है कि सब के परथप्रदशन के 


. लिये वह इस बात को साफ कर दे कि अहिंसा के अन्दर सावन्निक 


का सम्पत्ति का जलाना, तारों का काटना, गाड़ियों को पय्री से उतारना हा 

... तथा भयःदशन नहीं आते |” क्‍ 
। कायसामत का बड़ मत है कि १९२० की कांग्रेस में अहिंसा 
5 प्रस्ताव हुआ था और जिसकी समय समय पर व्याख्या... रा 
.... और विशदीकरण हुआ था और जिसके अनुसार इन वर्षों में काय॑ ... 








| 








का मत 
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हुआ था, उसी के कारण भारत का सिर इतना ऊँचा हुआ है 
जितना कभी नहीं हुआ था 

«४ कायसमिति का यह भी मत है कि कांग्रेंस के रचनात्मक का- 
क्रम, जिसके प्रारंभविन्दु चर्खा तथा खद्दर है, अहिंसा के ही प्रतीक के 
रूप में हैं ओर अन्य सभी कांग्रेस कार्य जिसमें व्यूवस्थापिका समाओं 
का काय-क्रम है महात्मा गान्धी के द्वारा प्रतिपादित रचनात्मक कायू- 
क्रम के मुकाबले में गोण है |” 

“काय समिति का यह भी मत है कि सावजनिक या और किसी 
प्रकार का सत्याग्रह जिसका उद्द श्य स्वतंत्रता की प्राप्ति है तब तक 


अकल्पनीय हं जब तक भारतीय जनता के द्वारा रचनात्मक कायक्रम 


अधिक से अधिक पैमाने पर स्वीकृत नहीं होता |” 


आजाद ह(हेन्द फौज पर कार्यसमिति 
अहिंसा सम्बन्धी इस प्रस्ताव की पुनरात्ति के साथ-साथ इसी 
बैठक में आई० एन० ए० पर जो प्रस्ताव पास हुआ, उसका घनिष्ठ 
सम्बन्ध है | द 
इस प्रस्ताव के शब्द यों हैं:-- द 
. “कांग्रस इस बात पर गवित होते हुए भी विदेशों में अभूतपूष 
परिस्थितियों में श्री सुभाषचन्द्र बोस ने जिस आजाद हिन्द फौज का 
संगठन किया, उसके लोगों ने कुर्बानी, अनुशासन, देशभक्ति, बहादुरी 
तथा अपनी सदसावनाओं का प्रदर्शन किया, तथा यह मानते हुए भी 
कांग्रेस के लिये यह उचित तथा ठीक ही है जिन पर मुकदसा चल 
रहा है उनकी पैरवी की जाय ओर इस फोज के ऐसे लोगों को 
जिनको मदद की जरूरत है सदद दी जाय, कांग्र॑ सियों को यह नहीं 


भूलना चाहिये कि इन लोगों की पैरवी करने या इनको सदद देने... 


का अथ यह हर्गिज नहीं है कि कांग्रेस किसी भी तरह स्वराज्य प्राप्त 
... करने की अपनी अहिंसा सम्बन्धी नीति से विचलित हो गई है? रा 
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दबाव राजनीति में सबके फोंकने की चेष्ठा 
”. >> शब्दों पर विशेष ध्यान दीजिये कि “कांग्रेसियों को यह नहीं 
भूलना चाहिये कि इन लोगों की पैरवी करने या इनको मदद देने का 
. अथ यह हगिज नहीं है कि कांग्रस किसी भी तरह* स्वराज्य प्राप्त करने 
.. की अपनी अहिंसा सम्बन्धी नीति से विचलित हो गई है।” इसका 
. स्पष्ट अथ यह है कि आजाद हिन्द फोज कछे-वीरों की प्रशंसा का 
उद्द श्य केवल यह था कि उस से दबाव मूलक राजनीति को फायदा 
चे। 
राष्ट्रपांत का वक्तव्य 
ग्रेस काय समिति की इस बैठक के अन्त के बाद राष्ट्रपति ने 
एक प्रेस कानफरेन्स में बताया कि में इस बात पर जोर देकर कहता हैं 
के अहिंसा सम्बन्धी प्रस्ताव बहुत ही बल्कि सब से महत्वपूण है क्‍यों 
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कि अहिंसा सम्बन्धी कांग्रेसी प्रतिज्ञा आम तौर से देशवासियों पर 
तथा त्रिशेषकर कांग्रेसियों पर लागू नहीं है | लोगों में अब यह भावना 


संग्राम हो रहा है, उसमें अहिंसा पर अधिक डटने की जरूरत 


.. नहीं है। यह बिलकुल गलत है | सावंजनिक मन में ईस उठती हुई 
. गलतफहमी को दूर करने के लिये ही कायसमिति ने इस प्रस्ताव को 


.. दुहराया है। हमने यह जरूरी समझा कि अपनी सारो ताकत लगाकर 
अहिंसा की प्रतिज्ञा को हुहराई जाय। हमने इसीलिये जोर लगाकर 


..._यह साफ कर दिया कि हम राजनेतिक आजादी की प्रात के लिये 


.. आअहिंसां को ही एकमात्र उपांय समझते हैं । 





.._.. हमारी सहानु 





कि. १६४२ के अगस्त संग्राम से लोगों में यह विश्वास हो चला है. 


जोर पकड़ रह है कि राजनेतिक स्वांधीनता की प्राप्ति के लिये जो 


... आजाद हित्द फौज पर जो प्रध्ताव पास किया गया उसके साथ... 
: अहिंसा का प्रस्ताव दुहराना जरूरी था। आजाद हिन्द फौज के पति _ 
ति समथन का यह अथ न लगाया जाय कि कांग्रेस हे 


2. कद: -:.::22.7.०- 
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' किसी भी प्रकार पूण स्वराज्य प्राप्त करने की अपनी अहिंसा सम्बन्धी - 
नीति से विचलित हो गईं है । ह न्कई । 


इतिहास की शक्तियां प्रस्तावों से नहीं रुकती 


व 
००... 
'क-०++क जज 


3... 


गया तथा क्यों इस पर इतना जोर दिया गया, पर इस प्रेल्ताव के 
महामान्य माताओं, ऊँ कह समभझाना चाहिये था कि इतिहास की 
 शाक्तया काइ पालतू नहरं नहीं हैं कि जिनको जिधर चाहे उधर चला 
दिया जाय | वे तो अलयक।रोी महाधाराओं की तरह हैं जो क्रान्ति के 
महासागर म-जाकर ही विश्वाम कर सकती हैं। जिन लोगों ने एक- 
तरफा सत्य अहिसा को अपना ध्येय बना रक्‍खा था, उन्हें चाहिये 
या कि वे १६४२ को क्रान्ति तथा आजाद हिन्द फौज से कोठ की. 
तरह बचते, पर ईंसके लिये वे तैयार नहीं थे। वे जनता के जोश की 
. तरज्ञा पर सवार होने का मलोभन नहीं छोड़ सके और यही उनके 
नाश का कारण स्वरूप हुआ । गांधी जी तथा अन्य दबावमूलक 
राजनीति के प्रतिपादक कितना भी यह कहें कि १६४२ के बीरों तथा 
आजाद हिन्द फोज की वीरता की ही उन्होंने प्रशंसा की है न कि 
उनके तरीकों की, इससे कुछ न होगा। जनता ने अपना सबक 


्् 
क्टशा 
लनररटइअलत०॥भ रत जे हल. 


. सीख लिया है और अगले संग्राम में वह इस बात का परिचय देगी 


. कि उसने क्‍या सीखा है। सच बात तो यह है कि तब से बराबर । 

. वह ईंस सबक को छोटे या बड़े पैमाने पर दुहराती रही है कि कहीं 

. भूल न जाय । क्‍ 
नेतागण सममेंगे कि चीजें किधर जा रहीं हैं 

| लांखों गांधी से प्रबल शक्तियां जनता और कांग्रेस को हमारे 
_क्रांति-भीत नेताओं के बताये हुए मार्ग से अलग लिये जा रही है 

अवश्य कुछ समय बाद नेतागण यह महसूस कर ले कि अहिंसा के 

अंडे को ज्यों का त्यों कायम रखना और १६४२ तथा अंजाद हिन्द 


॥। 
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. फौज की प्रशंसा करके उसको खाना सम्भव नहीं है । तब वे शायद. 
कांग्रेस को जनता के क्रांतिकारों वाहन के रूप में विकसित होने देने 


| 


. से इनकार करें । 


० 25 ते 
जन 





चौथा अध्याय 
पा 
एक दल तथा एक नेतावाला 
प्रतिकान्तिकारी सिद्धान्त 


किसी भी दिन नेतागण बिगड़ कर खड़े हो सकते हैं ओर कह. * 
सकते हैं कि अबतक हमने सब कुछ सहा, सब कुछ होने दिया, पर... 


इससे हिंसा की शक्तियां बढ़ती ही रही हैं, अब हमें रुको कहकर 
.. खड़ा हो जाना चाहिये और कांग्रेस को ऐसी सब शक्तियों से शुद्ध कर 
.. देना चाहिये जो इसे शुमराह कर रहीं हैं। द 


कांग्रस को कान्तिकारियों पाक करो! का नारा 


.... सच तो यह है कि इस प्रकार की आवाजें कांग्रेस के अन्दर उठ 
.. चुकी हैं, और रोज बरोज उनका जोर बढ़ रहा है। मैंने पहले ही 
. श्री शंकरराब॑ देव का उद्धरण दिया है, जो यह चाहते हैं कि 
.. कांग्रेस को ऐसे बामपत्ती तथा समाजवादी तत्वों किया जाय... 
.. जो मौका पड़ने पर फिर इसे दबावमूलक राजनीति से हरा कर. 
गुमराह कर सकते हैं। इसी कारण कांग्रेत के अन्दर जोरों के साथ 

एक दल, एक नेता? का नारा उठ रहा है। 














ऐसे नारेवालों में कुछ कम्युनिस्टों के रवेये से डरे हुए है 
इस प्रकार के नारे देने वाले लोगों के प्रति न्याय करने के लिये 
यह जरूरी है कि हम यह बता दें कि जो लोग ये नारे दे रहे हैं, वे... 
सब के सब गांधीवादी दबावमूलक राजनीति के ही कायल हों ऐसी 
बात नहीं । सच बात तो यह है कि इन लोगों में कई अच्छे क्रांति- 
कारी उपादान हैं, पर ये लोग कथित कम्युनिस्ट पार्ट के पतन तथा 
गद्दारी से विचलित तथा भयभीत होकर इस नारे की गोद में जाकर 
गिरे हैं| तृतीय अन्तरोष्ट्रीय की सातवीं कांग्रेस से भारतीय कम्युनिस्ट 
पार्दी कांग्रेत का एक अंग हो गई थी, पर समाजवादी रूस पर नात्सी 
आक्रमण के छे महीने बाद इस पार्ट ने भारत में जन-युद्ध का नारा 
दिया और तब से इसको नीति यह रही कि भारत की साम्राज्यवाद 
विरोधी शक्तियों की पीठ में छूरी भोंकी जाय | 
भारतोय कम्युनिस्ट पार्टी का रिकाड द 
ये लोग जो अपने को माक्संवादी तथा कम्युनिस्ट कहते हैं यदि 
. १६४२ की क्रांति के समय हमारे साथ गद्दारी नहीं करते तो यह बात 
निर्विवाद सिद्ध है कि १९४२ की क्रांति का इतिहास ही कुछ ओर 


होता । यदि कोई भूतकाल में इस पार्टी का क्‍या इतिहास रहा है 


इसे देखे, तो ज्ञात होगा कि इसने हमेशा साम्राज्यवाद विरोधी 
. शक्तियों को आन्दोलनों के समय धोखा दिया, पर १६४२ में तो इसने 
. अपनी गद्दारी के सारे रिकार्डों को भी तोड़कर रख दिया | द 


.. रूस के साथ सहानुभूात पर असमथ 


..._ समाजवादी रूस पर नात्सियों के हमले से पूरा प्रगतिशीत्व 
.. जगत विचलित हुआ था, पर भारत के ऐसा एक देश जो स्वयं 


... पराधीनता के नागपाश में जकड़ा हुआ था, इसमें क्या कर सकता... 
था ! बह तो समाजवादी रूस को तभी मंदद दे सकता था, जब. रे 
. बह स्वयं पराधीनता के इस कठिन फन्‍्दे से छूट जाय, पर इन कथित. 











कृम्युनिस्टों ने इस सरल बात को देखने रो इनकार किया ओर एक 


. मृखंतापूण तकजाल से परिच्ालित होकर ओर वास्तविक्रता से साथ 


ही भारतीय जनता से वियुक्त होकर एक ऐसी नीति का अनुसरण 
- किया जिससे उनका ओर स्थथ ही क्रांति का पटेला हो गया | भारतीय 
-कम्युनिस्ट पार्टी के लिये सब से बढ़कर शम की बात है कि लोकयुद्ध 
-का नारा देते हुए भी इंसका एक भी सदस्य युद्ध में जाकर इस 
प्रकार शहीद नहीं हुआ जिस प्रकार स्पेन के गहयुद्ध में कांतिका रियों 


.. को ओर लड़कर डेविड गेष्ट या फाक्स शहीद हृए थे | 


कम्युनिस्ट पार्टी माक्सवाद छोड़ रोमैंस में पड़ गई 

. एक माक्सवादी के लिये सब से बड़ी बात यह है कि बह किसी 
भी हालत में वास्तविकता से अलग न हो, पर सैद्धान्तिक स्पष्ठता के 
जोश में इन कम्युनिस्टों ने अपने को वास्तविकता से अलग कर 
लिया । मेहनतकश जनता ही क्राँति की चुनी हुई परम शक्ति है, 
पर अपने मूर्खतापू्ण कठमुल्लेपन से परिचालित होकर ये इससे अलग 
हो गये । इस प्रकार वें १६४२ की क्राँति के प्रति ही जो भारत में 


साम्राज्यवाद विरोधी शक्तियों का सब से बड़ा संग्राम था, गद्दार 
साबित नहीं हुए, बल्कि इन्होंने माक्संवाद का भी. परित्याग कर 


 दिया। इस ज्षेत्र में भी बदले की लहर बहुत दिनों बाद सिर पर 


.. चढ़ कर बोली | १६३६-४६ के अपने पौबारह के जमाने में इन 
हर ॥ कम्युनिस्टों ने पुराने क्रॉतिकारियों को ( (९070 77/0टा589) तथा . द 
_ (60एथ८एपरा४9) कह कर गालियाँ दीं थी क्योंकि इन लोगों ने 


.. जनता से वियुक्त होकर अपने आ्राद्शों का अनुसरण किया था 
अब अपने जन-युद्ध में ये कम्युनिस्ट उनसे बढ़ कर रोमैंटिकवादी और 


... ऐडबडरवादी साबित हुए। पुराने रोमैंटिकवादियों ने, यदि वे... 
.. रोमैंटिकवादी ये तो अपने रॉमेथिकवाद से किसी को नुकसान नहीं... 
..  पहुँचाया था। सच तो यह है कि अपने प्राणों की आहुति देकर... 








( बह ). 


तथा अपने अध्यवसाय से ही उन्होंने क्राँति के अलख को जगा 
रखा था, पर अब की बार के ये नवरोमैंसवादी, ये वास्तविकता 
तथा जनता से बियुक्ति सिद्धान्तों की दन्‍्तकथाकटी करने वालों ने 
तो १६४२ की क्राँति के अवसर पर जनता को खूब धोखा दिया । 


इनके कारण माक्संवाद तथा रूस पर बद्ा लगा 

.. इस प्रकार यह कोई आश्वय की बात नहीं कि ये कम्युनिस्ट 
माक्सवाद की सुख्याति में कलंक लगाने वाले समझे जाते हैं | इन्हीं 
की गद्दारियों का नतीजा है कि भारतव॒ष में आज माक्संवा की साख 
बहुत गिर चुकी है| ये यह दावा करते हैं कि ये सोवियट रूस के 
मित्र तथा उसके एकमात्र व्याख्याता हैं, पर इन्हीं की गलत नीतियों का 
परिणाम हैं कि भारत की मेहनतकश जनता तथा बहुत प्रगतिशील 
_ बुद्धिवादियों में ऐसे लोगों की संख्या बढ़ रही है जो सोवियट रूस को 
अविश्वास की दृष्टि से देखते हैं। इन कम्युनिस्टों की गद्दारी इतनी बड़ी 
थी कि रूस के प्रयोगों को ऐसी पहेलियों के रूप में देखने की प्रवृत्ति . 
बढ़ रही हैं जिनके सम्बन्ध में लोग कहते हैं चुप रहना ही 
.. अच्छा है। 

. पर पंजीवादी चालाकियों से सावधान 

द अवश्य इस प्रकार कम्युनिस्टों के कारण रूस और माक्सवांद के... 

विरुद्ध नतीजे निकालने की प्रवृत्ति जो है, उसमें आंशिक रूप से यह 
भी बात है कि पूँजीवादी वग कम्युनिस्टों की गद्दारियों से उत्पन्न. 
भावनाओं को अपने स्वार्थ के लिये उपयोग करने की दृष्टि से कायशील 
हैं। यह चालाको इतनी साफ है कि ऋट पकड़ में आ जाती है| यह 
_चालाकी चल नहीं सकती ओर प्रत्येक प्रगतिशील भारतीय चाहे. 
उसके कुछ भी विचार हो इसके विरुद्ध डटकर लोहा लेगा | पर इस... 
क्षेत्र में कम्युनिस्ट पार्टी ने चीजें कठिन कर दी हैं, इसमें सन्देह नहीं। 








चाहे ये कठमुल्ले जनता तथा साथ ही वास्तविकता से बियुक्त मूर्खता .. रे 





( 5 ) 
के स्वगनिवासी कम्युनिस्ट कुछ भी करे' प्रगतिशील भारतीय की दृष्टि में 
रूस एकमात्र देश है जिसके लिये विगत महायुद्ध सचमुच जनयुद्ध था | 
रूस हो गत महायुद्ध में एक ऐसा देश था जिसने संचमुच प्रथ्वी के 
._ एक छुटे भाग में समाजवाद की रक्षा और हो सके तो समाजवादी हिस्से 
. के बिस्तार के लिये लड़ाई की, जैसा कि बाद को रूस ने अपने 
: पड़ोसियों के प्रति जिस नीति का अनुसरण किया, उससे जाहिर हे। 
बाकी सब महाशक्तियाँ तो अपने साम्राज्यवादी स्वार्थों के लिये 
लड़ रही थीं । क्‍ 
बाद की घटनाओं से लोकयुद्ध का नारा गलत प्रमाणित 
कम्युनिस्टों के द्वारा दिया हुआ जनयुद्ध का नारा ब्रिलकुल गलत था यह 
हिन्देसिया, अनाम तथा अन्य देशों की परिस्थिति से प्रमाणित है कम्यु- 
निस्टों ने कहा था कि महायुद्ध के दौरान में ऐसी ऋतिकारी शंक्तियाँ मुक्त 
हो जायेगी कि लड़ाई के पहले जो परिस्थिति थी, उसकी पुनः स्थापना 
, नहीं हो सकती इज्जलेंड में लेबर मंत्रीमंडल के शक्ति-आरूढ़ होने से ऐसा 
प्रतीत होने लगा था कि शायद इन लोगों ने जो भविष्यवाणी की थी, 
. उसमें कुछ सचाई हो, पर शीघ्र ही ज्ञात हो गया कि लेबर सरकार 


अपनी पूर्ववर्ती सरकारों से कम साम्राज्यवादी नहीं हैं। इतना ही नहीं: 


कह . हिन्देसिया की स्वतन्त्रता की लड़ाई में इसने जिस प्रकार सशस्र 


. हस्तक्षेप कर वहाँ के लोगों की हत्या तथा लूट में हाथ बटाया, उससे 
ज्ञात हो गया कि इसे साम्राज्य ग्राणों से भी प्यारा है और यह 

.. समभती है कि लड़खड़ाते हुए डच तथा फ्रेश्व साप्राज्यवाद को सहारा 
... देकर तथा साम्राज्यवादों का संयुक्त: मोर्चा बना कर इन्हें बचाना. 
._ इसका नेतिक कतव्य है। एटली ने ऐसे नैतिक कर्तव्य की बात कही भी। 


हे मिस्टर बेविन ने । चचिल के पदांक कंग अनुसरण कर कहा है, मैं ब्रिटिश ः 





... उ्नाष्य को बलिदान करने के लिये तैयार नहीं हूँ क्योंकि मैं जानता... 
.... हूँ कि यदि ब्रिटिश साम्राज्य का पतन दो गया तो रुवतंत्र जातियों के... 








. जो अंत में हँसे उसका हँसना अच्छा. 








( ८७ 3) 


सब से बड़ा समूह भूतकाल के रसातल में चला जायगा ओर महान 
अनथ की सृष्टि होगी ।” ( पार्लियामेन्ट में व्याख्यान २१-२-४६ ) 
युद्ध के बाद क्रान्ति की शक्तियां तगड़ी हुईपर....._ 
लड़ाई के बाद दुनिया में जो कुछ भी हुआ उससे कम्युनिस्ट 
पार्टी के जनयुद्ध नारे की मूर्खता और असत्यता सम्पूण रूप से प्रमा- 
शित हो गई | झवश्य ही जगत की प्रगतिशील शक्तियाँ आज पहले 
से कहीं तगड़ी हैं, पर न तो यह कोई अनहोनी बात है और न 
आश्वयजनक ही है। क्‍या भैथम साम्राज्यवादी युद्ध ( १६१४-१८ ) 
के दौरान में तथा उसके बाद अब तक की दुनिया में सब से बढ़ी. 
प्रगतिशील शक्ति समाजवादी रूस का अभ्युदव और विकास नहीं 
दा था £ उसकी तुलना में तो द्वितीय साम्राज्यवादी युद्ध ( १६३६- 
४४ ) ने जगत को कुछ नहीं दिया। दुनिया तो अपनी अन्तर्निहित 
असंगतियों से परिचालित होकर वास्तविक स्वतंत्रता या समाजबांद की 
और जा रह्या है, पर यह दूसरी बात है। वे 'शक्तियाँ कहाँ है।जिनके 
सम्बन्ध में जनयुद्ध वालों ने कहा था कि _जनयुद्ध से उदभूत होंगी ! 


.. भारतीयों के लिये जो निरन्तर साम्राज्यवाद की चक्की में पिस रहे हैं, 
_ विश्वशक्तियों का जनयुद्ध वाला निदान एक तमाशा रह जाने के... 
लिये बाध्य है। अवश्य सम्भव है भारत को कुछ सुधार मिलते जाये, ... 

पर ये सुधार भी उन्हीं शक्तियों के दबाव के कारण मिलेंगे जो ऐसी 


भक्ति है जो सम्पूर्ण रूप से जनयुद्ध रिद्धान्त के विरद्ध थी।... 


_ जिस समय लेबर सरकार आई, उस समय कम्युनिस्ट हँसे। 


.. डनकी इस गुस्ताखी भरी हँसी का अर्थ यह थ कि यह देखो वे प्रगति... 
. की शक्तियाँ हैं जिनकी सूष्टि युद्ध के दर्मियान हुई और वे वुम्हें बिना _ 


|. जनसंग्राम के मुक्त कर देने जा रही है । पर उसके बाद लेबर सरकार... 
४.» का भारत ने काफी देख लिया और हम जानते हैं. कि गुणगत रूपसे 





( सझ .) 


यह उस चीज से भिन्न नहीं है जिसके हम इसके पहले आदी नहीं ये 
हँसना उसी का ठीक है जो अ्रन्त में हसता है। लेनिनवादी आत्म- 
समालोचना का यह तकाज़ा है कि भारतीय कम्युनिस्ट अपनी गल- 
तियों को मान कर प्रगतिशील दायरे में लोट आव। कठिन तथ्यों के 
सामने फजूल का घमंड तथा व्यर्थ की जिह का और कंहीं स्थान हो 
. माक्संबादी कायपद्धति में कोई स्थान नहीं है | 


मात्रा के अन्दर ही चीज अच्छी 

.. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने जिस प्रकार क्रँतिकारी शक्तियों के 
साथ विश्वासघात किया उसको देखते हुए 'एक।दल, एक नेता? का 
नारा न तो उतना ढं षपूर्ण ही ज्ञात होगा और न उतना मूखंतापूण 
पर प्रत्येक बात एक मात्रा के अन्दर दी अच्छी होती है। जब कोई 
चीज, चाहे वह कितनी भी अच्छी हो, सह्दी मात्रा के बाहर चली 
जाती है, तो इससे लाभ के बजाय द्वानि होती है । द 


पार्लियामेंटनुमा संस्था के रुप में कांग्र स की उत्पत्ति क्‍ 
एक दल और एक नेता को सह्दी परिपेक्तित ( ?४:50०८६४४8 ) 
में देखने के लिये यह जरूरी है कि कांग्रेस संगठन को अच्छी तरह 
समझा जाय | थोड़े में यह देखा जाय कि काँग्रेस किस प्रकार की. 
. संस्था रही है। क्‍या एक दल के रूप में ही इसकी बराबर 
 तरकी हुई है ! इसके विपरीत हम देखत हैं कि शुरू से ही यह पढ़े. 
.. लिखे लोगों की एक विवादशील पालियामेंन्दनुमा संस्था थी। इस *» 
. संस्था में लाखों मूक जनता का बाद को प्रवेश हुआ | गाँधी जी कोही 
यह भ्र॑य है कि उन्हीं के नेतृत्व में काँग्रेस के पढ़े-लिखे लोगों ने. 


.. जनता को प्रवेश-पत्र दिया | पर हम इस प्रश्न में बहक न जायें। 





. मैं तो पहले ही दिखा चुंका हूँ. कि इस सम्बन्ध में महात्मा जी का 
कितना भारी दान है।.._ 


हम यहाँ पर केवल इस प्रश्न पर आलोचना करेंगे कि काँग्रेंस क्‍ 











का 
हु 
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एक मश्ञ रहा है या दल। जिस समय कांग्रेस को छ्षन्‍्म देने के 
उद्द श्य से मुट्रीमर--ठीक ठीक सो आदमी कलकत्त में एकन्न हुए. 
थे, उस समय श्री आनन्दमोहन बोस ने इस मंडली का अभिननन्‍्दन 
करते हुए, इसे शिशु पालियामेन्ट बताया। 
१९०७ प्रें कांग्रस में दो दल 

कोई १६०७ तक कांग्रस केवल बहुत-कुछ एक वादविवाद 
सभा रही, पर बंगभंग आन्दोलन से उदबुद्ध जनशक्ति के दबाव के 
कारण ।कांग्रंस में जीवन के, स्पदन का उदय हुआ । उस समय दो 


मिन्न-मिन्न मतवाले लोग कांग्रेस के अन्दर थे। एक मतवाले दूसरे 


से गरम थे। फिर भी १६०७ में विचारों का संघर्ष हुआ। इस 
संघष का यहां तक जोर हुआ कि इस अधिवेशन में महामान्य सदस्यों 
ने कुर्सीबाजी की ओर एक दूसरे को छुड़ी दिखाकर डराया। यही 
काँग्र स का सुप्रसिद्ध सूरत अधिवेशन था । 


नरम ओर गरम दो दल 


. कांग्रेस के स्वीकृत इतिहास-लेखक श्री सीतारमैया सूरत कांग्रेस के 
सम्बन्ध में लिखते हैं “इतने दिनों बाद इन दोनों दलों के मत सम्बन्ध 


में कुछ विचार कायम करना सम्भव है। इन दो दलों में कांग्रेस 


द्वारा स्वीकृत मतानेक्य था इसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता” 
उन दिनों इन दोनों दलों को लोग नरम दल ओर गरम दल कहते 


थे और इनके नेता क्रमशः गोखले ओर तिलक ऐसे महान नेता ये। 


इन दो दलों के अ्रपने-अपने सुसंगठित अनुयायी मण्डल ये। ये 


. दल पहले ही से तय करके आते थे कि कांग्रेस के अन्दर किस प्रकार: है हे 
की नीति से काम लिया जायगा। इन दलों के नेताओं के व्याख्यान... 
.. की रिपोर्टों को पढ़कर यह ज्ञात द्ोता हे कि एक दल दूसरे दल के 


विरुद्ध खूब कटाक्ष करता था और तक के आवेश में लोग अक्सर 


.. अपना भारतसाम्य खो डालते थे । 











हे (६० ) 
. १९२२ में गांधी जी के चेलों में दो दल 


इस प्रकार यह साबित है कि गांधी जी के आने के पहले कांग्रेस 





के अन्दर पार्टियां थीं। फ़िर अपने पहले से श्रोष्ठ गांधी जी की 


दबावमूलक राजनीति के युग में आकर इम देखते हैं कि १६२६ के 


. याद ही कांग्रेस करीब-करीब दो टुकड़े होते रह गई। स्मरण रहे यह 


.. दो ढुबड़े होने की नौबत इस कारण नहीं हुईं कि उसमें श्री शंकर- 
. राव देव के अनुसार जो विदेशी उपादान हैं वे समाजवादी आ गये | 
इसके विपरीत गांधी जी के चेलों या अनुयागियों में हो मतसेद 
हो जाने के कारण इस प्रकार कांग्रेस के दो टुकड़े होने की नोबत 
आई थी । इसके साथ ही यह स्मरण रक्खा जाय कि श्री राजगोपाला- 
चाय के नेतृत्व में जो  अपरिवतनवादो ( १५०-०७४७7०8०७ ), ओर 
भरी दास और पंडित मोतीलाल के नेतृत्व में जो परिवर्तनवादी 
( ?70-८॥82०75 ) थे, इनमें का मतभेद केवल स्वतंत्र मत के 
प्रकाश के ढक्ष पर नहीं था, बल्कि सुसंगठित पार्टीलाइन पर था। 
इस स्थान पर इन दलों के इस पुराने विस्थृत भाड़ों के व्यौरे में जाने 


.. थोड़े में दिग्दर्शन करा देना अच्छा होगा। 
. इन दलों में कगड़े की भीपणता 


की जरूरत नहीं है, पर इनके भंणड़ों की प्रकांडता कितनी थी इसे 


5 श्री सुभाषचन्द्र बोस द्वारा दिये गये इस विवरण से इन दलों 


. के भाड़ों की भीषणता साफ हो जायगीः-- 


..._ “१६२२ के गया अधिवेशन के पहले _विषयनिद्धारिणी समिति 
..... में इस विषय पर तुसुल वादविवाद हो चुका था, इस विवाद के बाद _ 
.... वोट द्वारा निणय के लिये यह मामला खुले अधिवेशन में आया। 
.. औ ओनिवास आयंगर ने जो मद्रास बार (57) के नेताथे और... 
... उस आ्ान्त के ऐडवोकेट जेनरल के पद से इस्तीफा देकर आये थे, इस... 
..... आशय का एक संशोधन प्रस्ताव रक्‍्खा कि कांग्रेस के प्रतिनिषिगण 
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खनाव में तो भाग लें, पर घारासभाश्रों के अन्दर के कामों में हिस्क़ा & 
न लें। इस संशोधन प्रस्ताव पर मुख्य वोटिंग हुई और महात्मा जी.& 
के अनुयायिश्रों की बड़ी भारी विजय हुई। इसपर, उनकी खुशी... 
का वारापार नहीं रहा और उस दिन के वीर मंद्रांस-के और राज-.. «* 
गोपालाचाय थे. जो गांधीवाद के प्रधान प्रतिपादक के रूप में सामने 
. आये | अब श्री दास की परिस्थिति बड़ी अजीब हो गई। वे ही 
कांग्र स के राष्ट्रपति थे, पर उन्होंने नो योजना बनाई थी, वह वोटों 
गिरा दी गई थी। भविष्य में वे क्या करें इस बात के निर्णय के 
लिये उन्होंने अपने अनुयायिश्लों की एक सभा बुलाई | यह तय 
पाया कि बे राष्ट्रपतित्व से इस्तीफा दं॑ और स्वराज्य पार्टी के नाम से 
अपना एक दल संग्रठित करे । दूसरे दिन जब कांग्रेस का अधिवेशन 
इस बात के लिये हुआ कि अगले साल श्रर्थात्‌ १६२३ के लिये 
कार्यक्रम का निशणंय किया जाय तो पंडित मोतीलाल ने खड़े होकर 
स्व॒राज्य पार्टा के संगठन की घोषणा की । इस घोषणा से महात्मा जी 
के अनुयायिश्रों को बहुत बड़ा धक्ा लगा और उनके खुश चेहरे 
काले पड़ गये | कांग्रेस के अधिकांश विद्वान नेता देशबन्धु की तरफ 
. ये और इसमें सन्देह नहीं था कि उनके बगैर कांग्रेस का प्रभाव तथा. 
बल बहुत घट जाता । पंडित मोतीलाल जी ने जो घोषणा की थी, 
उसकी उस समय पुष्टि हुई जब श्री दास ने उस दिन के तकों पर 
. अन्तब्य करते हुए अपने इस फैसले की बात सुनाई कि वे राष्ट्रपतित्व 
. के पद से इस्तीफा देना चाहत हैं जिससे वे स्वीकृत प्रस्तावों से विरुद्ध... 
कार्य कर सके ताकि देश उनकी योजना को स्वीकार करे । गांधी 
जी के अनुयायी गया से अपनी विजय पर सन्वुष्ट होकर तो गये, ... 
पर वे सुखी नहीं थे क्योंकि कांग्रंस के अन्दर दो ठुकड़े हो गये थे। 
स्वराज्य पार्टी वालों के दिल में पराजय की भावना तो थी, पर वे 
. लड़ने तथा जीतने पर इृतनिश्चित ये [? ... 








मी, 


हा दो समानान्तर कांग्रेस की नोबत 





.. इसके व्यौरे से जाने की जरूरत नहीं कि किस प्रकार बाद को 
स्व॒राजियों ने अपनी पराजय को जय में परिणत कर लिया और 
किस प्रकार अपरिबतनवादियों को उनके विचारों को तरह देना 
पड़ा । पर हम एक उद्धरण ओर दंगे जिससे यह साफ हो जाय कि 
इन दो दलों का मतभेद कहाँ तक पहुँचा: । ह 
.. #मध्यम पंथियों ने दोनों दलों के बीच समभोते की कोशिश 
की । इसी समय बंगाल में अपरिव्तनवादी हरा दिये गये ओर बंगाल 
प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी एक मध्यमपंथी दल के कब्जे में ( जो परि- 
वतनवादियों के असर में था।) आा गई। इसके अनुसार मौलाना 
आक्राम खाँ प्रांपति हुए। पर बंगाल प्रांतीय कांग्रंस कमेटी के 
भूतपूव मंत्री श्री प्रफुल्ल घोष ने इनको दफ़॒र पर कब्जा देने से इन- 
कार किया |. इस प्रकार दो अलग अलग कांग्रेस कमेटियाँ काम 
करने लगीं, दोनों कहतीं थीं कि हम ही प्रतिनिधि कमेटी हैं ।” : 
स्वराज्य पाटी एक दल था 
इस प्रकार जिस भी दृष्टि से देखा जाय कड़ी से कड़ी दृष्टि से भी 
स्वराज्य पार्टी एक दल था। यह दल यहां तक तैयार था कि कांग्रेस 
दो डुकड़ों में टूट जाय तो जाय ।. पर इतने पर भी अपरिवतनवादियों 
ने जिनका कांग्रस पर कंब्जा था तथा उसमें बहुमत था कभी एक 
दल, एक नेता? का नारा नहीं दिया | यदि करते तो कांग्रंस के दो 
डुकड़े हो जाते. और वह कमजोर - हो जाती । मेरा कहने का यह 
मतलब नहीं कि स्वराज्य पार्टी कोई क्रांतिकारी पार्यी थी। इसके 
विपरीत बहुतों को तो ऐसा प्रतीत हुआ था कि यह पार्टी मद्ठीभर _ 
चने के बंदले जन्म सिद्ध अधिकार को त्यागना चाहती थी | 


क्रान्तिकारी कौन प्रतिक्रियावादी हल 
सभी गुट्बन्दियां तथा विद्रोह अच्छे नहीं होते। जैसा कि लेनिन 








(६ ६छैरे ) द 
ने बड़ी योग्यता से कहा है, “विद्रोह उसी हालत में अच्छा कहला 
सकता है जब आगे बढ़ा हुआ उन्नतिशील हिस्सा पिछुड़े हुए 
हिस्से के विरुद्ध विद्रोह का नारा बुलन्द करे |।*** पर इसके विपरीत 
जब क्रांतिकारी हिस्से के विरुद मौकावादी हिस्सा विद्रोह करता है 
तो वह बुरा है।” पर इस ज्ेत्र में कौन क्रांतिकारी था और कोन 
प्रतिक्रियावादी ! कौंसिल प्रवेश आदि कार्यों को असहयोग ओर 
सत्याअ॒ह अर्थात दबाव मूलक राजनीति से अलग नहीं किया जा 
सकता | बल्कि एक दूसरे का पूरक मात्र है। एक के बगैर दूसरा 
आधी ही रहेगा । 


स्व॒राज्य पारी गान्धीवाद विरोधी 
.. स्व॒राज्य पार्टी के चरित्र के विषय में सुभाष बाबू का यह कहना 


क्‍ है, “इस दल के नेता तथा अनुयायीगण महात्मा जी के व्यक्तित्व की 


अधिक से अधिक इजत करते थे। पर यह दल खुल्लमखुल्ला गांधी 
विरोधी दल था और यह दल इतना तगड़ा था कि इसने गांधी जी 
को राजनीति से स्वेच्छापूवक छुट्टी लेने के लिये विवश किया | यह 
राजनतिक संन्यासग्रहण करौब करीब कलकत्ता कांग्रस तक चला। 
नतीजा यह हुआ इस बीच में स्वराज्य पार्टी का ही बोलबाला 

रहा |? 


श्रोदास ओर मोतीलाल जी द्वारा गांधीवाद का विशदीकरण 


. यह द्रष्टव्य हे कि उन दिनों के अपरिवतनवादी बाद को चलकर _ 
घारा सभाओं के कायक्रम के सब से बड़े समथक हो गये | अब यह 


त्यता के साथ कद्दा जा सकता है कि जिसे गांधीवादी दबावमूलक 


राजनीति कहा जाता है, उसके आधे के आविष्कारक गांधी जी तथा 
आधे के आविष्कारक श्री दास तथा पं० मोतीलाल जी थे | तब से 
कांग्रेस १० में, £ साल तो इन दो मद्दानुभावों के मार्ग में चलती है, 


और एक साल गांधी जौ के मौलिक मार्ग में चलती हैं। गांधी जी के... 
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( दे ) 


अक्तों ने अपने शुरु को बढ़ाने के. लिये ग्रान्धीवादी दबावमूलक 
राजनीति को विकसित तथा पूण करने में श्री दास ओर पं० मोतीलाल 
के दान को छोटा किया है। इस दबावमूलक राजनीति का अब 


..._ स्वरूप यह है दो बार जेल जाने के बीच धारासभा, गोलमेज 


आदि । 


फिर भी एक दल, एक नेता का नारा नहीं क्‍ 
... हमें यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से जिस बात से सम्बन्ध है, वह यह है 
. कि यद्यपि उन दिनों श्री दास तथा पं० मोतीलाल का दल कांग्रेस 
को एक बिलकुल दूसरे ही माग की ओर खींच रहा था तथा इन 
लोगों ने प्रथक विधान इत्यादि युक्त एक एथक दल का संगठन किया 
फिर भी 'एक दल, एक नेता? का नारा नहीं बुलन्द किया गया । यह 
अच्छा ही रहा क्‍योंकि काँग्रेस के लाहौर अधिवेशन के बाद इन 
दो दलों ने साम्राज्यवाद के विरुद्ध संयुक्त रूप से लड़ाई लड़ी । इसके 
बाद तो स्वराज्य पार्टी का नाम ही नहीं सुना गया क्योंकि १६३५४ 
के सुधार के बाद सारी कांग्रेस ही एक स्वराज्य पार्टी में तबदील हो 
गई | 


१६२२ के १४ माच अर्थात्‌ गांधी जी की गिरफ्तारी के दिन द 


० शंक गार धीवाद का जो रूप खुला था, उसके अनुसार स्वराज्य पार्टी _ हा 
हे हे को गज दक्षिणपंथी च्युति ( 70९2॥ (5( 06९०४१307070 ) कहा जा 


. सकता था, पर जैसा कि हम दिखाया बाद को दोनों धाराये एक. 
_ डोकर पूर्णोंग हो गई । कांग्रेस के अन्दर वामपत्षी ([76ए900०75 ) 

.._ चामपक्षी च्युतियां भी हुई' है। इन वामपक्षी छोगों ने भी कांग्रेस के... 
. अन्दर ही नहीं उसके बाहर भी अपने को दल के रूप में संगठित... 


...  जकिया। 





.. आंग्रेस में वामपश्ची विद्रोह पहले से क्‍ 
जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है बहुत कहने सुनने पर भी 








| 








गान्धी थी ने स्वराज्य शुब्द की व्याख्या नहीं की | यह भी पहले ही 
बताया जा चुका है कि इस समय के मुस्लिम लीगी नेता मोलाना 


हसरत मुद्दानी काँग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन ( १६२२ ) में पूण 
स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश किया, पर स्वयं गाँधी जी ने इसका विरोध 
किया । यह बात सच है कि महात्मा जी के महान व्यक्तित्व ने बहुत 
दिन तक इस प्रस्ताव को काँग्रेस के पास फटकने नहीं दिया, पर इसके 


बाहर पूरण स्वतंत्रता भारत का लक्ष्य करके घोषित किया जाय इसकी _ 


माँग बहुत जोरों से की जाती रही ओर रोज-बरोज इसका जोर बढ़ता 
ही रहा | रामप्रसाद विस्मिल, राजेन्द्र लाहिड़ी, रोशनसिंह ओर 
अशफाकुल्ला की फाँसी ने इस माँग के अपने रक्त से जोर पहुँचाया | 
इसके बाद नोजवान समाओ्रों ओर बज्ञाल के क्राँतिकारियों ने इसकों 
जोर पहुँचाया | 


इन्डिपेन्डेन्स लीग का संगठन 
यह जोर बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि सुभाष बाबू जो बल्लाल 


के ऋँतिकारियों में से ही थे ( ओर इसी रूप में वे मन्‍्डाले सें नजर- 
बन्द किये गये थे ) ओर पंडित जवाहरलाल जी जो उन दिनों यूरोप 


. अमण से साम्यवादी सिद्धान्त तथा रूस में उसके प्रयोग के प्रशंसक 
होकर लोटे थे, इश्डिपेन्डेन्स लीग या स्वधीनता संघ के सड्भठन में 


लग गये | इस लीग का लक्ष्य पूण स्वतंत्रता था और यह संस्था 
काँग्रेस के बाहर थी | इस लीग के सदस्यगण क्रॉग्रेस के भी सदस्य 

थे और ये लोग काँग्रेस के अन्दर एक दल के रूप॑ में कार्य करते तथा... 
वोट देते थे | श६ २८ तक यद्द दल इतना तगड़ा हो गया था कि 


काँग्रेस के हाई कमान्ड ने न केवल इसे स्वीकार कर लिया, बल्कि ._ 
. समय समय पर इनसे उन्हें समझौता करके काम करना पड़ता था|. 


 इन्डिपेन्डेन्स लीग वालों की आजादी 


क्राग्रेस के सीतार मैया, लिखित: इतिहास से निम्नलिखित उद्धरण - पा 





(हक ) 


से यह पता लग जायगा कि इस दल की कितनी ताकत थी तथा ये 
लोग किस प्रकार आजादी के साथ चुूलते थे--विषय निद्धारिणी 
कमेटी में काफी बहस-मुबाहसे के बाद स्वतंत्रता संघ और दूसरों के 
बीच एक समझोता हुआ । पर लोग इस समझते से हट गये और 
. खुले अधिवेशन में श्री सुभाषचन्द्र बोस ने एक संशोधन पेश कर 
. दिया और श्री जवाहरलाल जी ने इसका समथन किया। मजे की 
बात है कि ये दोनों उस समझौते में शरीक थे | इस प्रकार इन लोगों 
नें एक कठिन प्रतिज्ञा ( 50]6शा 77077886 ) को तोड़ दिया । इससे 
गाँधी जी तथा दूसरों को बहुत चोट पहुँची | गाँधी जी ने खुले अधि- 
वेशन में समभौते के प्रस्ताव को रखते हुए कड़े शब्दों में अपने भावों 
को प्रदर्शित करते हुए कहा, “तुम लोग मुसलमान जैसे अल्ला की 
रट लगातें हैं या हिन्दू जैसे राम राम या कृष्ण कृष्ण करत हैं, उस 
तरह से पूण स्वतंत्रता की रठ लगा सकते हो, पर इस प्रकार की रढ 
बिलकुल व्यर्थ होगी यदि इसके पीछे मर्यादा की भावना न हो । यदि 
तुम अपने शब्दों और वादों पर नहीं डठ्ते हो, तो स्वतंत्रता रहेगी तो 
_ किस॑ पर रदेगी १ स्वतंत्रता इससे कहीं कठिन. उपादान से बना है। 
_ शाब्दिक कलेबाजी से स्वतंत्रता से कोई सम्बन्ध नहीं |? अवश्य ही. 
गाँधी जी का प्रस्ताव अत्यधिक वोटों से पास हुआ 


यह डाँट बहुत ही कड़ी थी, पर फिर भी न तो गाँधी जी ने और _ 


हे _ न उनके किसी शिष्य ने इन उपादानों को काँग्रस से बाहर कर देने 


.._ कौ बात नहीं कही | ऐसा करने में उन्होंने ठीक ही किया, यह काँग्रेस. 
.. के बाद के इतिहास से साबित है । द 


... कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों की निकालना ठीक... 
.... अवश्य १६४२ में कथित कम्युनिंस्टों ने जो गद्ारो की ओर 
... उसके फलह्वरूप वे काँग्रेस से निकाल दिये गये यह ठीक ही रह्य । 
गुटबन्दी यदीं तक नहीं रद्दी कि ये इमान- 








...._ बात यह हे इन लोगों की गुटव 

















पु 
कर 
4 
४! 
|] 
| 
(8 5 
ः 
रा 
| 
कै 
है] 
रशि 
व 
न्‍ः 
हा 
| 
| 
ि 
| 
; 














दारी के साथ संगठित रूप से किसी मामले में मतभेद रक्‍खे | 
'ये लोग तो बिलकुल काँग्रेस के मोलिक सिद्धान्त के ही विरोधी हो 


गये । काँग्रेस यदि कुछ है तो एक साम्राज्यवाद विरोधी संस्था है 
ओर दिन-ब-दिन इसका यह चरित्र अधिक स्पष्ट होता गया है| यह 
चरित्र १६४२ में सब से अधिक स्पष्ट हुआ, जब इसने उपकूल के 
किनारे जहाजरानी छोड़ कर अपने जहाज को क्राँति के महासागर 
में डाल दिया । कम्युनिस्टों ने ऐसी परम परीक्षा के समय में काँग्रेस 
के जहाज पर टारपेडो चला दिया। स्वभाविक रूप से ऐसे लोगों 


को निकालना जरूरी था। यह तो एक सफाई की जरूरत थी | इस _ 


सम्बन्ध में भी यह स्मरण रहे कि पार्टी रूप में किसी को नहीं निकाला 


गया, बल्कि १६४२ के गद्दारों को व्यक्तिगत रूप से निकाल दिया 


गया है | यदि कथित कम्युनिस्ट पारी अपना दोष स्वीकार कर ले 
इस गद्दारी के जमाने में प्रकाशित अपने सारे साहित्य को वापस कर 
ले, उन नेताओं को निकाल बाहर करे' जिन्होंने ऐसे संकट समय में 
पार्टी को शुमराह कर उससे गद्दारी कारवाई, फिर से अपना तथा 
इस बीच के देश के इतिहास को लिखे और फिर साम्राज्यवाद विरोधी 
हो जाय, तो मैं समझता हूँ कि इन्हें काँग्रेस में वापस ले लेना कठिन 
नहीं होना चाहिये। स्वतंत्र देशों में तो देशद्रोहिता की जबदस्त सजा 


दी जाती है, मैं तो यही कह रहा हूँ कि ये लोग इमानदारीसे हे 
. पश्चात्ताप करे' बस | द 


कया कम्युनिस्ट लोटेगें ! 


इस प्रकार यदि ये इमानदारी के साथ प्रश्चाताप कर कांग्रेस में. 


 लौग आवे. तो उससे कांग्रेस की ताकत बढ़ेगी न कि घठेगी। पर. 


शायद मैं ऐसी बात की आशा तथा पैरवी कर रहा हूँ जो हो नहीं 
सकती और मेरी सलाह शायद. अनसुनी कर दी जायगी. क्योंकि 


कम्युनिस्ट पार्टी एक भँवर में पड़कर प्रतिदिन नई गलतियों के बोक से... 





( €८ ) 


. नीचे की हो ओर जा रही है। बतमान समय के लिये तो यही समझना 
चाहिये कि कथित कम्युनिस्ट पार्टी प्रगति के शिविर के लिये खो चुकी 


.. हाँ, कोई जादू हो जाय तो कहा नहीं जा सकता, पर कोई जादू होता 


तो नहीं दोखता | किसी भी हालत में यह तो कहा ही जा सकता है 
कि एक संग्राम की अग्नि परीक्षा में उत्तीय हुये बिना तथा उसके 
जरिये से शुद्ध हुये बिना कथित कम्युनिस्ट पार्टी का भला नहीं होगा । 


.._ बल्कि लक्षण तो इसी के हैं कि इसका पतन होते-होते यह जनसस्था 


के रुप में शूत्य के मूल्य तक पहुँच जायगा | 


समाजवादी ओर फारवडब्लाकी बराबर साम्राज्यवाद बिरोधी 
.. कांग्रेस समाजवादी दल तथा फारवड' ब्लाक की उत्पत्ति विभिन्न 
कांग्रेस के ही अन्दर गान्धीवादी गुट के प्रति असन्तुष्ट होकर ही हुईं | 
गान्धीवादी दबावमुलक राजनीति की दृष्टि से ये दल विभिन्न अंश की 
. वबामपत्षी च्युति ( ,66 06ए४०07०7 ) का प्रतिनिधित्व करते हैं । 
यहाँ पर में इन दलों के प्रगतिशील हिस्सों के. सम्बन्ध में व्योरेवार 
विचार नहीं करू गा || हमारे वतमान विषय के लिये इतना ही कहना 
.._यथेष्ट है कि इन दलों ने किसी भी मोके पर अपने साम्राज्यवाद विरोधी 
. चरित्र को ज्षण्ण नहीं होने दिया 


|... आर० एस० पी० भी क्रान्तिकारी 


१६४२ की क्रान्ति के यग में ये पार्टियाँ आर० एस० पी० ऐसी 


.. पार्टियों के साथ क्रान्ति के पुरोभाग में रही। कांग्रेस समाजवादी 
.. दल ने एक अलग दल की हैसियत से नहीं बल्कि कांग्रेस के बचे-खुचे 
... हिस्से के रूप में देर तक १६४२ की क्रान्ति के यश्कुण्ड को अज्वलित 
.. रक्‍खां। जहाँ तक बहुप्रशंसित आफिसियल कांग्रसजनों? की संस्था 





.. की बात है, वहां तक उनकी तो हालत यह रही कि कुछ साम्राज्यवाद हु 
| हे के प्रथम वार से द्वी वह छिन्न-भिन्न हो गई। की 
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गान्धीवाद की दलवन्दी छिपी रहती है 


श्री शंकरराव देव ऐसे सजन जब यह कहते हैं कि कांग्रेस को 
शुद्ध कर उसे गान्धी सेवा-संघ, चर्खसा संघ और इस तरह के अन्य .. 
दलों की तरह ( जो देखने में तो राजनीति के प्रति उदासीन हैं, पर . 
कांग्रेस में जिनका बहुत भारी स्थिर स्वाथ है ) संगठित किया जाय, . 
तो उनके मानस पर कांग्रेस समाजवादी दल को निकालने की बात 
सर्वोपरि है। स्वाभाविक रूप से ग़ान्धीवादी दल को ( मैं इसे गांधी- 
वादी दल के बजाय दबाव राजनीति का दल कहना अधिक पसन्द 

रूगा क्योंकि इस शुट में अधिकतर लोग ऐसे हैं जो गान्धीवाद में 
कतई विश्वांस नहीं करते, पर किसी न किसी ,कारण से उसके साथ 
रहना पसन्द करते हैं) जिसकी कांग्रेस के अन्दर बहुसंख्या है, अपने 
को एक प्रथक दल के रूप में संगठित करने की जरूरत नहीं । इस 
प्रकार उनकी दलबन्दी छिपी रहती है । फिर मी कई बार संकट के 
समय इनकी दलबन्दी की कलई खुलकर रहती है । 


गान्धी सेवा-संघ, 'सीतास्मेया की हार मेरी हार 
जिस समय सुभाष बाबू दुसरी बार राष्ट्रपति चुने गये, उस समय 


गान्धी सेवा-स'घ की कुछ गश्ती चिट्टियाँ रोशनी में आई जिससे ज्ञात 


हो गया कि पार्टीबाजी केवल दूसरों के ही हिस्से की चीज नहीं है 
राष्ट्रपति के निर्वाचन में गान्धी सेवा-संघ के कुछ सदस्यों ने स्वतन्त्रता- 


_ पूथक वोट दिये थे । वे बेचारे यह समभते थे कि सुभाष बाबू तथा 
. पट्टामी दोनों अच्छे कग्रमेसी हैं, इसलिये प्रत्येक वोटर को यह स्वतन्त्रता. 
है कि जिसे जी चाहे वोठ दे । इसलिये इनमें से कुछ ने श्री बोस को... 
वोट दिया था क्योंकि उनको निगाह में दोनों उम्मीदवारों में वेही.... 


योग्यतर थे | द 
राष्ट्रपति के निर्वाचन के बाद यह बात खुली। फिर तो संघ के. 


_ आश्ती पत्र चल पड़े और यहाँ तक कि गान्धी जी ने वह परमाश्चर्म- 
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.. कर बयान दिया द्टाभी की हार मेरी हारहे! | इस प्रकार गांन्धी सेवा-संघ 
के सदस्य सिर पर एक गहरा धका खाकर अपनी लोकतांत्रिक नींद से 
जग पड़े | अब लोगों को यह बात समझ में आ गईं कि कांग्रेस में कुछ 

. आदमी ऐसे हैं जो गान्धी जी के आदमी हैं और दूसरे जिनमें सुभाष 

.. याबू भी थे उनके आदमी नहीं थे । पर सडक १ 


... एक दल का अथ दबाव राजनीति का दल 


इसलिये कांग्रेस को एक दल के रूप में संगठित करने का अथ यह 
है कि इसका स'गठन दबावमूलक राजनीति के दल के रूप में संगठन 
हो | १६४२ की क्रान्ति के बाद यह नारा विशेष कर दिया गया 
इसलिये इसका अथ ओर भी स्पष्ट हो जाता है। यह साफ हो जाता 
है कि इस प्रकार नारा देनेवाले लोग कांग्रेस को दबावमूलक राजनीति 
की लीक से बाहर नहीं ले जाना चाहते। वे यह डरते हैं कि यह 
आतन्तिकारी विचार वाले लोग कांग्रेस के अन्दर रहने दिये गये, तो वे 
कहीं कांग्रेसजनों को समभझा-बुझाकर दूसरे ढक्कों पर लगा न दे' और 
कांग्रेस को अपनी रोशनी के अनुसार ईस्तेमाल न करने लगे | इस 
प्रकार 'एक दल, एक नेता” नारे का प्रतिक्रान्तिकारी मतलब ओर 


: अबृत्ति स्पष्ट हो जाती है। कांग्रेस ने अपने घटनाबहुल जीवन में विष 
(7050॥ ) तथा प्रतिविष ( ४70-:5807 ) पैदा किये हैं, केवल 


क्‍  'बिषों को द्वी बढ़ने देना तथा प्रतिविषों को रोक देना आत्मघात के 
. ुल्य होगा। इस प्रकार करने से जनता के स'आमशील अवयब 
_( 0887 ) के रूप में कांग्रेस की मृत्यु हो जायगी । 


। आान्धी जी का दल तेयार है 


..._ अवश्य ही यह प्रवृत्ति कोई नई प्रवृत्ति'नहीं है । किसी न किसी रूप... 
.. अं यह प्रद्ृत्ति बराबर रही है। गांधी जी के विषय में कुछ भी कहा जाय. 

|... वे एक दूर दृष्टि-सम्पन्न नेता है ओर उन्होंने पहले द्वी से सम्भव दुर्दिन 

|... _ के लिये तैयारी कर रक्‍्खी हे । यदि बुरा से बुरा समय आ जाय तो 





हा 
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...._ शास्धी जी और पटेल गांधी सेवा संघ, चर्खा संघ, ग्रामो्योग संघ की 
शरण म॑ जा सकते हैं। यद्यपि ये संस्थायं ऊपर से राजनीति में संलम 
नहीं हैं, फिर भी उनको रात भर में मिलाकर एक ऐसी सुसंगठित 


संस्था में परिणत किया जा सकता है जिसकी शाखायें मारत भर में" 
'फैली होगी । 


पर वामपक्षों अथाह सम्मुद्र में क्‍ 
पर मुसीबत तो दूसरों की है जो १६४२ की परम्परा के प्रति सच्चा. 
रहना चाहते हैं | वे यदि कांग्रेस से निकाल दिये गये, तो उनके लिये 
अथाह समुद्र ही है। यह कोई अच्छी बात नहीं। इस परिस्थिति के 
सम्बन्ध मे उन क्रान्तिकारी उपादानों को सोच लेगा चाहिये कि यदि . 
ऐसी परिस्थिति आ गई तो वे कहां बैठेंगे ! यदि वामपत्षी अपने को 
असहाय पाते हैं तो इसके लिये दबावमूलक राजनीति वालों को कैसे 
"दोष दिया जाय | व 
4+#6 शिया वेद छितप्ञाप5 45 6 जा ठप्ना' इॉद्षाई 
30६ 70 07756)ए७७. 


वामपक्ष की कमजोरी का कारण हे 
यह जा वामपत्नोगण कांग्रस से स्वृतन्त्र रूप से सीघे-सीचे जनता 

“तक नहीं पहुँच सकते, इससे यही बात प्रतिफल्लित होती है कि अब 

तक वामपत्ष उन्हीं तबकों पर निभर रहा है जो गांधीवाद के भी 
-समथक तथा आधार है। इसी कारण बारबार भारतीय वामपत्त को. 
 दक्षिणपक्ष के सामने घुटना ठेक देना पड़ा है ओर उन्हें इस बात के _ 

लिये मजबूर किया है कि वे दक्षिणपत्षियों के इच्छुक अथवा अनिच्छुक 
 शिबिर-अनुचर रहें। जब| तक कि वामपत्ष अपने आधार के रूप में 

सब से क्रान्तिकारी सवहाराबग को तथा उसके मित्र निम्न किसान- 
> वश को नहीं ले पाता, तव तक यह हमेशा दक्षिणपत्ष की पूछ में 
.. -बंबे रहने के लिये बाच्य होगा | इस नांतिसुखकर. परिस्थिति से छुट--..... 
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कारा पाने के लिये यह जरूरी है कि स्वतंत्र रूप से मेहनतकश जनता 
तक पहुँचा जाय, और उन्हें 'मेहनतकश जनता के हाथों में सारी 


ताकत”? तथा “उनके देशी तथा विदेशी शोषकों? का नारों के मातहत 
गतिशील किया जाय | 


: अतिक्रान्ति सजग, पर क्रान्ति भी 


गांधी जी ने १६४२ की निन्‍्दा से जिस प्रतिक्रान्ति का सूज्रपात 


. किया हैं स्वभाविक रूप से उसने न्यूनतम प्रतिरोध ( [,०७७६ 76७8- 


+&706€ ) का मार्ग अहण किया है। यह नहीं मालूम है कि वामपक्ष 


पर ब्लिटज या बिजली को तरह आक्रमण किया जा रहा है, उसे 
उसके ताकिक उपसंहार तक ले जाया जायगा भी या नहीं। यह 


अभी चुहचाप अपनी ताकत को तथा क्राँति की ताकत को कूत रहा 
है--वह क्रांति जो सामरिक रूप से पीछे हट गई है। क्रांति भी इसी” 
प्रकार बीच-बीच में अपनी ताकत को कृत रही है और अपने 
खऋाश्रय-स्थान से निकल-निकल कर जमीन के पोढ़ेपन को कूत 


रही है | 


पाँचवा अध्याय _ 


धूते प्रतिक्रान्ति, इधर नरम समाजवाद 


यद्यपि सभी प्रतिक्रया या प्रतिक्रांतियाँ मोलिक रूप से वही है, फिर 
भी काँति की शक्ति तथा अपनी शक्ति, जनता का पिछुड़ापन या 
प्रगतिशीलता किन नारों के द्वारा जनता को आसानी से गुमराह किया 


(५+ >«५+-+-.८ 4-५० 
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जा सकता है इत्यादि बातों के अनुसार प्रतिक्रांतियाँ विभिन्न रूप 
धारण करती है। द 


क्रान्ति के मूल्यों के नश्टीकरण से प्रतिक्रान्ति का प्रारम्भ 

सभी ग्रतिक्रांतियाँ इस बात से शुरू करती हैं कि क्रांति ने जो _ 
नये मूल्य पैदा किये हैं बह सब से पहले उनको बिगाड़ने में संलम हो 
जाती है | ग्रतिक्रांति अपने करतंब्यों को अंजाम देने के लिये ही ऐसा 
करती है । इस प्रकार यह सोते को विषाक्त करके ही अपना काम शुरू 
करता है। गांधी ने राजनारायण, महेन्द्र चोधरी आदि क्रांति के द्वारा 
पैदा की हुईं नई मानवता की पीठ में छुरी भोकने के रूप में इनके 

त्यों की निन्‍्दा की तो इसका उद्देश्य यह था कि क्रांति को उसकी _ 

नंतिक ज्योति से वश्चित किया जाय | अपनी जिद में गांधी जी सदा- 
चार की अपनी पुरानी धारणा पर डटे रहे। उन्होंने १६४२ द्वारा 
प्रवर्तित उच्चतर सदाचार को स्वीकार नहीं किया | | 
प्रतिक्रान्ति से सीधा हमला नहीं क्‍ 

फिर भी अहिंसा के इस परम साहसी जेह्ादकारी गांधी जी को 
यह साहस नहीं हुआ कि वे १६४२ पर सीघे-सीघे आक्रमण करे । 
उन्होंने बारबार १६४२ की क्रांति के लोगों के साहस की प्रशंसा की, 
पर तोड़फोड़ की निन्‍दा की | उन्होंने फरारों से यह सलाह दी कि वें. 
आत्मसमपंण कर दे यद्यपि उन्होंने ही हरिजन ( ६ जुलाई, १६४२ ) 





में कहा था कि आगामी संग्राम में 'मौगकर गिरफ्लार होने का कोई 


स्थान नहीं है, यह बहुत ही नरम चीज है|? यदि गांधी जी अपने 
अहिंसा सम्बन्धी बिचारों में तार्किक उपसंहार तक जाते तो उन्हें 
चाहिये था कि सीघे-सीघे राजनारायण, महेन्द्र चोधरी इत्यादि को 
निन्‍्दा करते | पर उन्होंने ऐसा करने का साहस नहीं किया। बात 
यह है कि अहिंसा के एक पेगम्बर होने के अतिरिक्त वे एक राजनी- 


_ विज भी हैं ओर उन्हें यह साइस नहीं हुआ कि जनता.कौ इन शहदीदों.. 
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». सम्बन्धी पूजक की भावनाओं के विरुद्ध जाय । संगत सिह तथा अन्य 
एसी शहीदों के सम्बन्ध में जो कांग्रेस के बाहर के शहीद थे, गांधी जी 


॥॒ - 22:70 
कै हर हु 
् नें : ऋचड 


धक साइस का परिचय देकर उनका खुह्लमखुब्ला तिरस्कार 








... किया था | पर अबकी बार वे इतना साहस नहीं दिखा सके | क्‍या 
... यह बात सही नहीं है कि राजनारायण, महेन्द्र चौधरी तथा श्६्४डर के 


अन्य दंडित वीएाण उन तोड़फोड़ आदि कार्यों में सीषे-सीधे लिप्त थे 
 जोगांधी जी की काली सूचो में त्रा जाते हैं! द 
१९२९में वायसरायपर हमलेके अवसरपर गान्धीजी-का साइस 
द १६२६ में जिस समय चन्द्रशखर आजाद तथा उनके अनुया- 

. यियों ने वायसराय की गाड़ी को करीब-करीब उड़ा दिया था, उस 


.. समय अहिंसा के पैगम्बर को अधिक साहस था। इस अवसर पर 
कांग्रेस ने वायसराय की गाड़ी पर बस द्वारा किये गये आक्रमण 
पर अफसोस जाहिर किया था। और यह कहा था कि, 'ऐसे कृत्य न 


केवल कांग्रेस के लक्ष्य के बिरोधी हैं, बल्कि इससे राष्ट्र को हानि 
पहुँचती हैं ।” गांधी जी केवल उस कृत्य की निन्‍्दा करके हो चुप 


. नहीं रहे (यह द्रष्टव्य हैं कि इस अस्ताव में जैसा कि अक्सर ऐसे 
. अबसरों पर रहता है बहादुरी आदि की कोई तारीफ नहीं थी ) बल्कि _ 
. कायसमिति ने अधिक जोश दिखलाते हुए “वायसरायस, लेडी 
_ इविन, इनके साथी तथा गरीब नोकरों को बाल-बाल बच जाने 'पर 
.. बधाई दी ।? चलते हुए, यह बता दिया जाय कि यह प्रस्ताव बड़ी... 
. मुश्किलों से पास हुआ था। “प्रतिनिधियों के एक हिस्से ने इस _ 
.. प्रस्ताव का तगड़े से विरोध किया और बहुत कम वोटों से ही यह 
.._ प्रस्ताव गिरने से बच गया था |? 


.... गाल्थीवाद में साइस का अब अभाव... ः 
| जिस प्रकार गांधी जी ने कोशिश कराकर शशर६ में बम द्वारा... 
हा वायसराय पर आक्रमण? की निन्‍दा करवाई थी. उसी प्रकार गांधी जी कक 


| 
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को चाहिये था कि वे सत्साहस? दिखाकर राजनासयंण इत्यादि... 
एक कृत्यों का जैसे जिल्लेदार की हत्या आदि की निन्‍्दा करते. पुर 
नहीं, इन क्षेत्रों में अहिंसा के अनन्य पुजारी चूक गये। क्‍या यह “४ 
फक इस बात को हृदयंगम करने के कारण थाकि उन्होंने. खिक*) 






पड़ी | इस कारण उनके विवेक ने उन्हें ऐसा करने नहीं दिया क्योंकि 
आखिर ये लोग इसी वातावरण के शिकार ही तो थे श्ौर ये लोग 
समझ नहीं पाये थे कि यह तो महज पैतरेबाजी थी. क्रांति करना 
कतई अभीष्ट नहीं था या बात यह थी कि इस बीच में अहिंसा पर 
उनका विश्वास घट गया था ! फिर यह फक क्‍यों ! नहीं, दबावमूलकः 
राजनीति में इनका विश्वास कतई नहीं घठा था। बात यह थी कि एक: 
जनमनोविशेषज्ञ होने के नाते वे नये वीरों पर सीधा हमला नहीं 
करना चाहते थे ओर यही गांधीवाद का काल होने जा रहा है। 
दबावराजनीतिके सामाजिक पूल्यपें कमी, तभी साहसाभाव 

इस प्रकार जनता की भावनाओं पर ठेस न पहुँचाने का जो प्रलो- 
 भन है, यह जो जनता के वीरों का सामना हो जाने पर मैं-में ओर 
स्पष्टादिता का अभाव है, यह जो जनता की भावनाओं के प्रति 
..._ रियायत हैं, यह महज एक चालाकी समझी जा सकतो हैं कि आँधी .. 

बह जाय फिर काम में लगा जायगा, पर यह जो अहिंसात्मक साहस... 
* सें अभाव हो रहा है, यह दबाव राजनीति के घटते हुए सामाजिक 
मूल्य को भी सूचित करता है। यह जो साहसाभाव तथा में-मैं 
पन है, यह भी अपनी जगह पर सामाजिक कठब्यों को अंजाम दे. 
3 रह है 6 हुआ । हर 
जनता गान्धी जी की खामख्यालियों के प्रति उदासीन 
यह बात सच है कि १६४२ क्राति से जो नये मूल्य पैदा हुए हैं 
उनकी गाँधी जी ने जो समालोचना की है, उसका कोई विशेष विरोध 
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नहीं हुआ , पर इससे यह न समझा जाय कि जनता ने उनको स्वीकार 
कर लिया है । उन्होंने स्वीकार नहीं किया । इस विषय में गाँधी जी 
के उदगारों को एक श्रद्ध य बृद्ध की एक खामख्याली के गति रिया- 
यत के रूप में लिया गया है तथा सहन किया गया है | यहीं से गाँधी 
जी की विचारधारा को उझब ऐ हधिक तक ए्ँचले वी शाणथावना है रे 
..._वेअब भी जनता के पूजित रहेंगे, बल्कि अब अपने निर्दोष क्रद्ध $+ 
ऊद्गारों के कारण वे शायद जनता के अधिक प्यारे हो जाये, पर 7?» 
उनके उपदेशों को कोई न सुनेगा | क्‍ 
आजाद हिन्द फोजने १६४०९ मूस्पोंशों जोर पएएजाया 
इंस बीच में रक्ध-मंच में और भी नये वीर पधारे हैं, ये वीर हैं. 
आजाद हिन्द फौज के बीर | इन्होंने १६४२ की क्राँति के मूल्यों को 
ओर भी बल पहुँचा दिया । ये वीर पौराणिक बीर नहीं हैं ) ये जीते- 
जांगते ऐसे मनुष्य हैं जिन्होंने *ैक ओर हवाई जहाजों से लड़ाई की “४ 
है | इस प्रकार १६४२ के वीरों में कोई ४०००० व्यक्तियों की वृद्धि. 
हुई, जो श्रासमुद्र हिमाचल सत्र फैले हुए हैं ओर जो नेता जी का 
गुणगान करते फिर रहे हैं । 
ग्रतिक्रांति शाब्दिक क्षेत्र में ही विजय से तुष्ट नहं 
खवबरशय यह! पर प्रतिक्रांति ठश्य्ने गछं। 5] *६ईछह ७ ।॥ जय जानती 
है कि क्राँति को केबल शाब्दिक तथा दाशनिक क्षेत्र में हराना यथेष्ट 
. नहीं है। इस लिये इंसने इस बात की भी व्यवस्था की है कि कांग्रेस 
. संगठन की काडफू क कर उसमें से क्राति की चुढड़ल को निकाल 
. आहर किया जाय | सब से बड़े ओंमा स्वयं गाँधी जी बुढ़ापा तथा 
.. गिरते हुए स्वास्थ्य के बजाय स्वयं हाथ म॑ गोबर तथा गंगाजल लेकर 
इस चुड़े ल का पीछा देश के कोने कोने में कर रहें हैं। १६४२ की द 
..... ऐसी व्याख्या की जा रही है जो जनता के लिये कोई प्रशंसा की बात... 
..._जऊहीं है। १६४२ की क्राँति की उर्यदि के सम्बन्ध में गुस्सा और क्रोध 
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वाला सिद्धान्त जोरों के साथ डंके की चोट पर. इस हिब्लरी आशा 
में कहा जा रहा है कि यदि एक भूठ को हजार दफे कहा जांय तो 
.. चह वास्तविक सत्य हो जायगा | श्री शंकरराव देव ऐसे लोग “१६४२ 

की क्रांति सी० एस० पी० ने कराई! यह कह रहे हैं। उनका कहना 
तो साफ है कि इन विदेशी तत्वों को निकाल बाहर करो |? इनका 
कहना है कि एक बार इन तत्वों को निकाल बाहर किया कि बस 
'चिरशान्ति का साम्राज्य हो जायगा है । 
असली प्रुजरिम' जनता, न कि कोई एक दल. 

.. पर प्रतिक्राँति असली दोषी को छोड़ कर बात कर रही है। असली 
मुजरिम! तो जनता है। क्या उन्हें क्लाड़फूं क कर काँस्रेस से बाहर किया 
जा सकता है ! क्‍या बिनोवा भावे, मशरूवाज़ा, जाजु तथा कालेल- 
“करगण कुछ खुशामदियों तथा बुद्धिहीन लोगों से काँग्रेस चला लंगे १ 


क्या जनता को उनके वीरों राजनारायणों, शाहनवाजों तथा सुभाषों 
से वंचित किया जा सकता है ! 


जनता क्रांतिकारी हो चुकी हे 
इस प्रकार जिस भी दृष्टि से देखा जाय प्रगतिशील विचारों तथा 


तरीकों की जययात्रा को रोका नहीं जा सकता | गाँधी जी और उच्च 


-नेताशाही अपने अहिंसा वाले आधिदेविक सिद्धान्त के तार्किक 
उपसंहार तक जाने से इनकार कर रही है, यह बात शुल खिला कर 


अपने ऐतिहासिक कतव्य को पूण करेगी। जनता उनके ख्यालों की _ क्‍ 


अवहेलना कर आगे उस प्रकार से ईतिहास का निर्माण करने चल 
'पड़ेगी । जो प्रकार की उनके दिमागों पर अच्छी तरह बैठ गया है 


. अवश्य प्रतिक्राति इस बात का प्रयास करेगी कि काँग्रेस पर उनका 
एकाधिकार हो जाय, दूसरे निकाल दिये जायें या चुप करा दिये जाये _ 


. जो उनको अपने मत में लाने के ही समतुल्य हुआ तथा इस प्रकार 
- इसकी व्यवस्था की जाय कि आगे कभी क्राँति उमड़ न सके । आखिर 
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5 कक १६४२ के मूल्य को समझने वाली जनता का ही यह कंतवब्य हैं" 

_ क्लिकिसी भी दाम पर प्रतिक्राति की इस अग्नगति को रोके 
«. समाजवाद की अजीब धारणा क्‍ 
..._... अतिक्राँति की तो यह हालत है। उधर जैसा कि नेशनल हेरह्ड 

. ६ ६-२-४६ ) की रिपोट से ज्ञात है मजदूर काँग्रेस के भृतपूव सभापति: 

तथा काँग्रेस समाजवादी दल की कार्यकारिणी के सदस्य श्री हरिहर-... 
. नाथ जी शास्त्री ने कहा कि 'जिस-जिस मोके पर काँ० स० दले. £ 
._- ओर काँग्रेस में मोलिक मतभेद पैदा हुए, उस-उस मौके पर समाज... 
... वादी दल ने हमेशा घुटना ठेक दिया ( 9७१ )। मैं समझता हूँ. 

. इस कथन से कोई समाजवादी दल का गौरव नहीं बढ़ाया । ऐसी 
.. हालत में प्रश्न उठता है कि समाजवादी दल रहे ही क्यों! सोभाग्यः 

सें जो श्री शास्त्री कहते हैं न तो काँग्रेस समाजवादी दल में ही औरः 
न उसके बाहर ही समाजवाद सम्बन्धी एकमात्र मत है। |क्‍ 5 


समाजवादी डरे क्‍यों १ क्‍ । 
में नहीं समभता हूँ कि समाजवादी तथा वामपत्नीगण जो यह 

समझ्रत हैं कि दवावमूलक राजनीति ही राजनतिक वरीके में अन्तिम 
शब्द नंहीं है, वे भला हर समय यह ख्याल क्यों दिलातें हैं कि वे अपने 
.. समाजवाद के लिये लजित हैं, उसके लिये निरन्तर माफी-से माँग 
रहे हैं ओर इंस बात के लिये जी तोड़ परिश्रम कर रहें हैं कि काँग्रेस- 
... छत्र तथा दक्तिणपंथी उनको शख्ती से न देखें। यदि ऐसे लोगों को 
.. किसी सम्बन्ध में चेष्टित रहना चाहिये कि वे सामाजिक शक्तियों के 
... क्राँति की सब से बड़ी शक्ति मेहनतकश जनता के साथ हैं, बाको 
.. बातों की उन्हें परवाह नहीं होनी चाहिये हमें यह समझ मेंन हीं आता कि: 
.._ये लोग माक्स ओर लेनिन का नाम लेते काँपते क्‍यों हैं और क्‍यों... 
... मार्क्सवाद में, जिस सिद्धान्त कों मेहनतकश जनता ने अपने शोषकों: 
.... केसाथ संग्राम करने के दौरान में विकसित किया है, अपना विश्वासः 














( १०६ ) 


व्यक्त करने में घबड़ाते हैं ? 


यह दुरंगा समाजवाद केसा 


बनाड शा ने एकंबार कहा था कि शैतान ने मानवजाति-कौ” 


हल्की इसाईयत का एक इंजेक्शन दे दिया जिससे वह उसके प्रबंसः 
हमले से बचे रहे | इसी प्रकार मालूम होता है इन समाजवादी दलों 


ने अपनों की समाजवाद का एक हल्कां-सा इंजेक्शन दे रकक्‍्खा है 


जिससे वे असली समाजवाद से बरी रहें। बात यह है अ्रसली समाज- 


वाद तो एक ऐसी वस्तु है, जो कभी भी परोपजीवियों तथा उनके 


 गशुर्गों को रुच नहीं सकती । यह ठीक न होगा कि दो तरफ खिचाब 


हो, एक माक्सवाद की और दूसरा नरस-नरम शरीफ' उदारपंथ 


(६ (०0009-2००(७ ॥0987:957 ) की तरफ । प्रतिक्राति चीज को 


एक तरफ लगाकर छोड़ेगी | 
बहुत से समाजवादी परीक्षा में उत्तीणे न होंगे 


के सनन्‍्देह है कि आज के संब समाजवादी इस परीक्षा से 
विजयी होकर उत्तीण भी हो सकेंगे या नहीं। समाजवादियों कोया 
तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ सरपट जाना ही है, कुछ सम्भा- 
बनाये ऐसी हैं कि वे नीचे की ही तरफ जायेंगे, पर सुझे यह भी 
विश्वांस है कि बहुत से समाजवादी इंस कठिन अग्नि परीक्षा की... 
उत्तीर्ण कर जायेंगे। अवश्य ही माक्संवाद कोई कठमुल्ला सिद्धान्त 
नहीं है, पर इसका अथ यह नहीं कि समाजवादी दलों को मरने की 
सनक में इन दलों में ऐसे सब लोग भरे जायें जिनका ससाजवाद 





नरम यहाँ तक कि संदिग्ध है। समाजवादी दलों की यह उच्चाकांत्षा... 


.. क्यों हो कि वे कांग्रेस के पुछुल्ले बन कर चले और जब पुछुल्ला हर 
. न बने तो कभी-कभी कुछ चक्कर काट जाये ताकि लोगों पर जाहिए 
नहोपावे कि वे पुछुल्ला मात्र हैं; 
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. चहुत से समाजवादी भगोड़ा निकलेंगे 


यह जो समाजवाद के प्रति नरम भक्ति है, यह जो हर विन्दु पर 


_ भाक्सवाद-लेनिनवाद से सबक लेने में डर है, यह जो नरम शरीफ 


. उदारबादी तरीके से अपने को स्वतंत्र दिखाने की प्रवृत्ति हे, यह 
सब क्या हैं! इनसे हम॑ छुटकारा पाना ही होगा। अवश्य जैसा कि 
- मैं बार-बार कह चुका जेब तक समाजवादीगण वर्तमान समय की 


“तरह केवल पढ़े-लिखे वर्ग पर आधार रूप में निभर करें, तब तक वे 


जो हैं उससे अधिक अ्रच्छे हो चुके । बहुत से लोग जो आज समाज- 
>बादी ओर वामपत्षी रूप में चल रहे हैं, सम्भव है प्रतिक्रांति का दबाष 
अधिक पड़ते ही वे दूसरी तरफ भाग जाय, पर इससे सच्चे 
“ओर ईमानदार समाजवादी को न तो डरना ही चाहिये और न उसे 
यह चाहिये कि वह अपने सिद्धान्त में कुछु समझोता मान ले | 
“समाजवादी कोई पिस्तौल के घोड़े की तरह तना हुआ हेकड़ नहीं है 
और न वह आधिदेविक अहिंसा सिद्धान्त की बुतपरस्ती करने वाला 
ही है। किसी भी हालत में वह हिंसा या अहिंसा किसी की बुतपरस्ती 
.._ “नहीं कर सकता । साधनों के निणुय में शत्र के तरीकों को ध्यान में 
“रखना पढ़ेगा | संग्राम से ही साधन का निशय होगा। यदि हमारे 

. “सदाचार से शोषक को लाभ हुआ, तो यह स्पष्ट है कि हमें उसी 
. “प्रकार उस सदाचार का पलला छोड़ा देना चाहिये जैसे डूबते हुए 


>नहाज को चद्दे छोड़ देते हैं। क्रॉतिकारी रणनीति में एकतरफा 


. आत्मत्याग तथा किसी आधिदेविक सिद्धान्त की बुतपरस्ती का 
_ आथान नहीं । द 














किय 'नन्‍मेजदूरूराज न रे 


का विश्लेषण 


केवल साधन ही मिन्नता या त्याग से क्रान्तिकारी नहीं 


फिर साधन से ही क्रान्तिकारी की पहचान नहीं है, न केवल त्याग 
से ही जाना जाता है कि कौन सुधारवादी और कोन क्रान्तिकारी हैं। 
रोम्याँ रलाँ ने कहा है / [.,6 उ46८66 ७४६ छंद तुष्भाते 0 
'807087006 (90प्7(०७० ) त्याग तभी अच्छा है जब हम जाने कि 
क्यों ! इस क्‍यों को बगेर जाने त्याग का मूल्य सम्भव है एक छुदाम भी 
सन हो | इसलिये साधन के ज्ञान के साथ-साथ तथा त्याग की तत्परता के 
साथ-साथ यह भी जरूरी है कि इस बात को समझा जाय कि वह कोन 








सा उद्देश्य है जिसके लिये त्याग किया जाय। नहीं तो सारी कुर्बानियों.. 


के बावजूद को ्‌ पं ब्याज फासिया रा तथा साम्प्रदायिकतवावा दी हो पा न 
सकता है | 8 ५ 


जनता का लक्ष्य के सम्बन्ध में सजग होना जरूरी... 
यदि क्रान्ति आत्मचेतनायुक्त न हो और अपने लक्ष्य कोन 
पहचाने, तो उस हालत में साम्राज्यवाद को चकनाचूर कर देने पर भी 
बह अपनी विजय से बंचित की जा सकती है। उस हालत में विदेशी 
_सआाम्राज्यवाद की जगह पर स्व्रदेशी फासिवाद का राज्य स्थापित हो 
जाना सम्भव है। इस विपत्ति से बचने का एक ही उपाय है और वह 





यह है कि मेहतनकश जनता को अधिकाधिक रूप से लड़ाई के घमा-. 
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..._सान में लाया जाय, पर उन्हें भी ठीक तरह से आत्मचेतन बनाना 
.. पड़ेगा ताकि वे खोखला किसान-मजदूर राज्य के नारे के धोखे में न 
.. आ जायें जिसको लोग हल्कापन से दे रहे है और जिसे लोग बुद्धि... 

.. हीनता से सही समझ कर चलने को तैयार है। . हा 


कांग्र स नेताशाही दारा किसान-मजदूर-राज का नाश क्‍ 
.... हाल में कांग्रेस नेताशाही की तरण शे किसान-सजदूर-राज का 
नारा दिया जाने लगा है। जैसा कि में पहले ही बता चुका हूँ कि 
..गान्धीवादी उच्च नेताशाही की यह एक विशेषता रही है कि जब कोई 
.. नारा अनिवाय हो जाता हैं तब वह स्वयं उसे देने लगती है । 
इनक़लाब जिन्दाबाद नारे -की दुदो'श 
. इसी प्रकार इन्कलाब जिन्दाबाद नारे-को जिसको सर्दार भगतसिह गा 
ने दिया था कांग्रेस ने ले लिया और बाद को इस क्रान्तिकारी नारे ऊ 
को नूपु सक बना दिया | दबाव राजबीतिज्वं के हाथों.में पढ़कर क्रान्ति क्‍ 
का यह युद्धघोष .एक.गान्धीवादी नारे में तबदील हो गया । सच बात 
तो यह है कि इसका कुछ अथ ही नहीं रह गया ओर हाँ, इस बात. 
... कों तो लोगों ने सुबिधाजनक रूप से भुला ही दिया कि किसने इस नारे 
.. को जन्म दिया था । ; 


नेहरू जी तथा अबुलकलाम आजाद जी द्वारा किसान-.. पा, 

का सजदर-राज का नोराू || की 
.. सितम्बर १६४५ में निम्नलिखित खबर अखबारों में प्रकाशित... 
० बुई सता जा: क्‍ 

. . पूना, १६ सितस्बर--जिस समय चाय के लिये कुछ समय के... 
.. लिये कांग्रेस कार्यसमिति का अधिवेशन स्थगित हुआ, उस समय... । 
. दूर-दुर से आये हुये किसानों को राष्ट्रपति आजाद तथा पंडित नेहरू... 
रे. ः ने यह कद्दा कि भारतीय किसानों के कल्याण तथः किसान-मजदूर- 
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राज लाने के लिये ही सब कुछ हो रहा है |--यू० पी० आई० 
काश इस नारे में सत्यता होती वो 


अन्य अपेत्ञाकृत कम महत्वपूण लोगों ने भी इसी राग को अलापा 


है। यदि यह नारा सचमुच सद्दी हो सकता, तो मैं सबसे पहले वाम- 
'पक्तियों को यही कहता कि वे अपनी-अपनी डेढ़ ईठ की मसजिदों को ._ 
तोड़कर ईंसी में शामिल हों जायें। कम से कम फिर तो लक्ष्य के 
'सम्बन्ध में कोई मतभेद नहीं रहता | 


अवश्य नारा के साथ साधन भी ठीक हो 


तब तो अधिक से ग्रधिक इसी बात का कगड़ा रहता कि कैसे 


'प्रचारित लक्ष्य को जल्दी से जल्दी प्राप्त किया जाय | अवश्य यह भी 
एक बड़ा मतभेद होता, क्योंकि एक लक्ष्य की बात कहना, पर सही 

ढंग से उसके लिये यत्न न करना उतना ही खराब है जितना उस 
'लक्ष्य को लक्ष्य न मानना है | बल्कि यह तो उससे भी खराब है क्योंकि 
'जबानी किसी बात को अपना लक्ष्य बताना, पर फिर भी संग्राम के 
के तकाजे के अनुसार साधन अहण करने से इनकार करना लोगों के 
लिये धोखे का कारण हो सकता है और ऐसा करने से ऐसे लोग जो... 
“सही रूप से उस लक्ष्य को मानकर चल रहे हैं, उनकी जड़े' काटना 


“होगा | 
'काँग्र स का किसान-मजदर-राज नारा 


मेंने यह पहले ही दिखा दिया कि गान्धीवादी दबाव राजनीति 


के मानने वाले अपने सड़ेनाले तरीकों को छोड़ने के लिये तैयार नहीं... 
_ है। इसका नतीजा यह है कि कल के जो क्रान्तिकारी थे वे आज के... 
. अतिक्रियावादी हो लुके हैं । इसलिये हमें अब उस विषय में कुछ कहने... ' 
. की जरूरत नहीं है | इसलिये हम यहां केवल इंस विषय पर आलोचना... 
. “करे कि कुछ महत्वपूर्ण कांग्रेस नेताओं ने किसान सजवूर-राजका..... 
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जो नारा दे रक्खा है उसकी गहराई कहाँ तक है। स्मरण रहे कि यह 


नारा इन नेताओं के द्वारा चुपके से याने कांग्रेस के प्रस्तावों के बाहर 


.. से दिया जा रहा है | अवश्य यह भी हम बता दे' कि थदि यह नारा 
. कांग्रेस के अन्दर से याने उसके किसी प्रस्ताव के द्वारा दिया जाय तो 


. उससे कुछ परिस्थिति बदल जायगी ऐसी बात नहीं। जब तक कि 
नारे की अन्तगत वस्तु बदल नहीं जाती, तब तक कि बदली हुई अन्त- 
उपयुक्त परिवतन नहीं: 


च-क 


. गत बस्तु के अनुसार साधन तथा संगठन में 
. होता, तब तक केवल प्रस्ताव पास करने से कुछ होता-जाता नहीं।. 


. नारे की अन्तगंत वस्तु ठीक हो तभी नारा ठीक 
... यदि एक नारे की अन्तगत वस्तु ठीक नहीं हे तो वह नारा दों 


कौड़ी का है। फासिवादी तथा नात्सीगण पूँजीवाद के विरुद्ध क्रान्ति- 


कारी नारे देकर शक्ति-आरूढ़ हुये । यद्यपि माक्स फासिवादी तथा: 


नात्सियों से परिचित नहीं ये, फिर भी वे जानते थे कि बढ़-बढ़कर- 


नारा देकर मेहनतकश जनता को बेवकूफ बनाया जाता है। उन्होंने: 
अपनी वस्तुवादी और सारयुक्त शैली में लिखा था :-- 


..._ “जैसा कि वैयक्तिक जीवन में हम इस बात में फरक करते हैं कि _ 
... एक आदमी अपने विषय में कया सोचता है ओर कहता है तथा. 

_ वह वास्तविक रूप से क्या है ओर केसे काम करता है, उसी प्रकार 
.... दल या गुत ऐतिहासिक संग्रामों में जो नारे देते हैं तथा उनकी जो 
वास्तविक धारणाये तथा सवा है उनमें फरक किया जाना 


। क्‍ . चाहिये।” द 
... कौन, किस वर्ग की ओर से नारा दे रहा है 


पर इसलिये कोई दिया हुआ क्रान्तिकारी नारा कहाँ तक ईमानदारी 
.. के साथ दिया गया हैं इस बात को जानने के लिये यह देखना पड़ेगा 
. किकोनकिसवग के पक्ष मेंइस नारे को दे रहा है। अवश्य ही... 
मिल मालिकों की संस्था मजदूर-किसान के अधिनायकत्व का नारा... 
















( श्श+ ) हि 


नहीं दे सकती ओर यदि दे तो यह समझना पढ़ेगा कि दाल में कुछ 
काला अवश्य है। सच तो यह है कि इस परिस्थिति में भी यदि कोई 
उस नारे की सचाई में सन्देह न करे तो यही समभना पड़ेगा किः 
जनता को सफलता के साथ धोखा दिया जा रहा है। यह एक बहुत 
मूखंतापूण बुजोंपा सूत्र है कि किसी भी हालत में हमें किसी की 
नीयत पर सन्देह नहीं करना चाहिये। इस प्रकार की बेवकफी सेः 
केबल शोषकों तथा परोपजीवियों को ही फायदा होता है । अवश्य ही: 
कोई भी वर्ग ऐसा नारा नहीं दे सकता जो उसके वग-शत्रु के तक में/ 
हो | यह एक ऐसी बात है जिस पर कभी विश्वास नहीं किया जा 

. सकता, पर अक्सर शासकवग या होनहार शासकवगश ने इस प्रकार 
की चालाकी भी है जिससे मेहनतकश जनता उसके भंडे के नीचे 
आग जाय | 


” फ्रांस ओर नात्तियों के द्वारा नारेबाजी के उदाहरण 
...... फ़ाँस के पू जीवादी वग ने साम्य, स्वाधीनता तथा ग्रातृत्व का 
नारा देकर अपने मंडे के नीचे उदीयमान सबहारावर्ग को इकट्ठा 
कर लिया, पर क्रान्ति ने जब सामन्तवादी सरदारों को निकाल बाहर 
किया तो क्या हुआ १ तब तो साम्य, स्वाधीनता तथा आतृत्व का कहीं: 
: पता नहीं लगा । “आातृत्व तभी तक चला जब तक पूं जीवादीवग 
.. और सवहारा वग का स्वार्थ एक रहा |” फ च राज्यक्रान्ति के पुराने 
». इतिहास में जाने को जरूरत क्या है ! नात्सियों ने भी तो यही किया |! 
7“ “व ही तो मेहनतकश जनता के कन्धों पर होकर शक्ति आरूढ़ हुए ये, 
... पर एक बार वहाँ पहुँच जाने पर उन्होंने. उस सीढ़ी को ही लात मार 
दिया जिसने उन्हे शक्ति दिलाई । इसलिये नारों को विशेष कर जबः 
कि वे अप्रत्याशित दिशा से आवे बहुत सोच समझकर लेना पड़ेगा। 
यदि ईंतिहास हमें कुछु सिखाता है तो यह कि हमें नारों को सन्देह की 
इृष्टि से देखना चाहिये है 
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_किसान-मजदूर-राज का वास्तविक अर्थ 
... अब हम किसान-मजदूर-राज नारे की परीक्षा करें कि बह है 
..... क्‍या ६ इसका क्या अथ है ! तक के अनुसार इसका अर्थ यह है कि 
.._ राष्ट्र तथा उत्पादन के सारे साधन किसान-मजदूरों के होंगे | दूसरे शब्दों 
: में इसका अथ यह है कि पू जीपतियों तथा जमींदारों की सारी सम्पत्ति 
जब्त कर ली जायगी और वर्गों के रूप में उनका खातमा कर दिया 





. जायगा। क्या कांग्रेस के नेताओं द्वारा दिये हुये किसान-मजबूर-राज. 
नारे को यही अर्थ है जो बताया गया। नहीं, बिलकुल नहीं। उनके... 
.._ किसान-मजदूर-राज नारे का अर्थ वर्ग-समन्बय हैं साथ ही इसका और है 

- भी अ्रथ यह है कि यह समन्वय सामानों का समन्वय नहीं बह्कि 

.. मालिकों और नौकरों का समन्वय है। अवश्य यह कहा जा सकता है द 

: कि इस मालिक और नौकर, पू जीपति और मजदूर के सम्बन्ध को 
_ जितना रुचिकर बनाया जा सकता है बनाया जायगा, और शोपक हि 
' से कहा जायगा कि वह मेहनतकश के पिता के ठुल्य हो जायगा | पर 

: इन शुभ-इच्छाओं से कुछ अ ता-जाता नहीं है । यह ढकोसला इतना 





: /रष्ट हैं कि इससे घोखा देना सम्भव नहीं। .. 


.. :क्विस दनतकश का अधिनायकल _ 


गा मम कई 





..._ किसान-मजदूररराज का सही अर्थ मेहनतकश जनता का अधि- क्‍ 
.. नायकल्ब है| मैं जानता हूँ ब्रिटिश उदारवाद ( वशाक्षांय ) के... के 
.._ जे अत्यन्त निर्दय ब्रिटिश साम्राज्ववाद का ऊपरी छिलका के: 777: 
.. तत्वावधान में शिक्षा प्राप्त बल्कि उसके द्वारा विषाक्त कानों को बहुत... 
._ डडकवा है। बात यह है कि उदारबाद में पहली शिक्षा यह दो जाती. 
.. है कि जो चौज जो हे, उसे वह मत कहो | अवश्य इस प्रकार बात. 
भी असलियत को उककर जे बात की जाती है, वह शक्ति आरूढ़ के. 





(११७ ) 


या तो पूजीवादी व्गंका अधिनायकत्व या मेहनतकश वर्गंका 


फिर भी यह तो किसी बात से छिपाया नहीं जा सकता कि 
या तो पूं जीवादी वग का अधिनायकत्व हो सकता है या तो मेहनतकश 
वर्ग का | सब से उदार जो पू जीवादी सरकार हैं वे अपने चुनावों 
तथा पालियामेन्टों के बावजूद प्राचीन बुर्जॉप समाज की नई दृत्य- 
.» . पोशाओं के अतिरिक्ति ओर कुछ नहीं हैं जैसा कि एगेल्स ने कहा है 
या जैसा कि लिबक्र झत ने कहां है, “वे तानाशाही की नम्ता के 
ढकनेवाले अंजीर के पत्त? मात्र हैं। बुर्जोप विद्वान भी बहुत दिन 
पहले से ही इस आशा से मुक्त हो चुके हैं कि राष्ट्र एक “पुलिस का 
आदमी है जो यह देख रहा.है.कि सब खेल के नियमों को मानें कर 
... चलते हैं कि नहीं ।” राष्ट्र शासक वर्ग की कार्यकारिणी: मात्र हे। “ 
>/.. अवश्य इस संस्था को काय संस्था का मालिकवर्ग सौंपता है, उसके 
... अनुसार यह उस वग के हित के लिये यह ढकोसला रचने की चेष्टा 
करती है कि यह एक पक्षपातहीन संस्था है जो सब. के-हितों-का-ख्याल ४ 
रखती है ओर उनका दमन करती है जो खेल के नियमों को न मान- 
कर खेल में जीतने की चेष्टा करता है।.. द 
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. फासिवाद पूँजीवादियों का सामरिक अधिनायकत्व 


......_ पर पक्तपातहीनता की कलाई उसी क्षण खुल जाती हे ज्यों दी 

/. शासकवगग का कोई भी स्वाथ मुहृत भर के लिये खतरे में पड़ जाता. 

... है। सच तो यह हे कि फासिवाद पूंजीवाद के अधिनायकत्व का 

. का सामरिक रूप मात्र है | जब पूं जीवाद यह देख लेता हे कि किसी... 

न किसी कारण से यह अपनी पक्षपातहीनता के ढोंग को कायम रखने... 
.. में असमथ हैं, जब यह देखता है कि पालियामेन्ट वफादारी के साथ... 
.._ हुक्म नहीं मान रही हैं तब यह एक सामरिक अधिनायकत्व के रूप... 
: में अपने खूनी पंजे को प्रकट करता है। ; 








( शृश्द: ) 


.. बरगसमन्बय केवल धोखा हक गण 
इसलिये शासक तथा शासित, पू जीपति तथा मजदूर, जमींदार 
तथा किसान के समन्वय वाला विचार शरारत से भरा है क्योंकि यह 
. मेहनतकश जनता को बेखबर कर-सुला देता है। मैं फिर इस बात को 
साफ कर देना चाहता हूँ कि किसान-मजदूर-राज का नारा वास्तविक 
तभी हो सकता हे जब इससे किसान-मजदूरों के अधिनायकत्व का 
अथ लिया जाय न कि धनियों का ट्रस्टोत्व और वर्गसमन्वय जो केवल 
_ शोषकों के ही हक में हो सकते हैं । 


बर्गंसमन्वय सिद्धान्त गांधी जी के पहले था 

यह न समझा जाय कि वग-समन्वय का सिद्धान्त कोई गाँधी जी 
के दिमाग की उपज है। नहीं, बिल्कुल नहीं। यह सिद्धान्त बाबा 
आदम के, कम से कम जितने पुराने वग हैं उतने पुराने हैं। केवल 
एक यों ही उदाहरण लिया जाय तो फ्रश्व कवि लामार्तिन यह समझते 
थे कि वर्गों के बीच जो मनमुठाव है वह एक (१॥०]९४८०7०४) 
या गलतफहमी के कारण है। उनका कहना था कि इसकी दवा 
 आ्रातृत्व का प्रचार है| 


मक्सि-ए गेल्स द्वारा वगेसमन्वय सिद्धान्त की निन्‍दा 
.... गाँधी जी के बहुत पहले ही माक्स-ए'गेल्स ने इस श्रातृत्व का _ 
_. इस प्रकार विश्लेषण किया थाः कु, 
.. ४ इस प्रकार के वग सम्बन्धों को काल्पनिक रूप से दूर करने 
के लिये अ्रातृत्व अर्थात्‌ सावजनिक श्रातृत्व प्रचार की बात कही 


.... गई | इस प्रकार वर्ग-शत्षओं को मानमाने काल्पनिक तरीके से 
.. मिलन करा देना, वगशत्नता का इस प्रकार हवाई दृरीकरणं, इस 





क्‍ । . प्रकार वगयुद्ध में स्वाक्‍न्‍्तिक रूप से उठ जाय, आतृत्व, यह फरवरी 
... क्रांति के ऐन पहले चला | कहां गया .कि केवल एक गलतफहमी 
..  केकारण वग लड़ रहे हैं, इसलिये लामातिन ने फरवरी २४ की अस्थाई. 
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सरकार को एफ 8०प७रद्शशा। तुष्ठां 5परतछदाते& - (6 


'परगिकाएक्षातेप्र,. ढक चृ्षा ढदतं४४8 €एध8. 6५ गिश०ए६ 


८3 ०]99639--अर्थात्‌ ऐसी सरकार बनाया जो विभिन्न वर्गों के. 
बीच को गलतफहमी का दूरीकरण कर चुकी है । पैरिस का 
सबद्वारा वर्ग इस व्याख्या को सुन कर फूला नहीं समाया|# 
हाँ उसको अक्व तब आई जब जून-विद्रोह के मौके पर उसे रक्तस्नान 
कराया गया... हु 
कांग्रेस एक बहुवर्ग संस्था पा, है 
पास की घटनाओं पर लोटते हुए अब हम पूछते हैं कि कांग्रेस 
क्या है! “ प्रत्येक संस्था का स्वरूप जानने के लिये 


॥॥: 


" अलनकपन+4 ३8. ००8 गे सर कोन न. ल्‍् गो 
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ने बनाया है। ” इस दृष्टि से देखने पर कांग्रेस एक बहुवाग संस्था 


है। इसमें किसान, मजदूर के साथ ही साथ पू'जीपति और जमींदार 


. भी हैं ।” इसलिये हम यदि इस पेचौदे प्रश्न में भी न पढ़ें कि इन बंगों... 


में से किस वर्ग के हाथों में कांग्रेस की बागड़ोर का नियंत्रण है, 


मजदूर राज उपयुक्त नारा नहीं हो सकता, ऐसी संस्था के लिये. 


लोकतांत्रिक प्रजातंत्र का ही नारा उपयुक्त होगा | इस प्रकार जरा- | 
सा चमंगभीर विश्लेषण करते ही कांग्रेस नेताओं द्वारा दिये गये. 
किसान-मजदूर-राज के नारे पर शक होने लगता है । स्पष्ट है कि. 


. कुछ कांग्रेस . नेताओं के द्वारा दिये गये इंस नारे का अर्थ मजदूर- 
किसान व्ग का अधिनायकत्व नहीं हो सकता | 3 कट 


गांधी जी द्वारा इस नारे का स्पष्टीकरण... 


... फिर कांग्रेस नेताओं के द्वारा दिये गये. किसान-मंजदूर-राज का 


क्या अथ है, इसे किसी और ने नहीं स्वयं महात्मा गांधी ने साफ. 


» किया है। इस सम्बन्ध में परिस्थिति क्या है यह श्रध्यापक रंगा 
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( १२ ) 
. और गान्धी जी में जो बात हुई थी ओर जिस की रिपोट मद्रास से 
.. ए० पौ० आई ने ६ दिसम्बर १६४४ के दिन भेजी थी, उससे साफ हो 
जाती है 8 
श्री रंगा--आप का कहना हैं कि जमीन ठीक तौर पर 


। . देखने पर किसान की है, या होनी चाहिये ! इससे क्या आप का 
मतलब है कि किसान जिस जमीन को जोतता है उस पर उसका 


... नियंत्रण हो,या यह भी कि उसका उस समाज तथा राष्ट्र पर 


अधिकार हो जिसमें वह रहने के लिये बाध्य होता है! यदि 
. पफिसानों का जमीन पर ही अधिकार हो पर राष्ट्‌ पर नहीं, 
. तो उनकी हालंत सोवियट रूस की तरह द्ोगी जहां अधिनाकत्व है [* 
- मण्गांधी--सुझे यह नहीं मालूम कि सोवियट रूस में क्या हुआ था। 
पर मुझे इसमें सन्देह नहीं कि यदि हमें लोकतांत्रिक स्वराज्य प्राप्त हो, 
जैसा कि होगा यंदि हम अहिंसा से स्वराज्य प्राप्त कर तो उस हालत में 
किसान के हाथों में सब तरह की शक्ति जिसमें राजनतिक शक्ति भी 
है मिलेगी । क्‍ 
. ओ रंगा-क्या इसका मैं यह अथ लगाने के 'लिये स्वतंत्र हूँ 


..... कि जमीन गैरहाजिर जमीन्दार की नहीं होगी और अन्त तक. 
..._ जमीन्दारी पद्धति को खतम करना पड़ेगा। कप 

...... महात्मा गांधी--हाँ। पर आप को यह भूलना नहीं चाहिये 
.. कि मैं एक ऐसी पद्धति की कल्पना करता हूँ जिसमें राष्ट्र के द्वारा. 
. निय॑त्रित टस्टीप्रथा होगी। दूसरे शब्दों में मैं जमीन्दारों को दुश्मन 


.... बनाना नहीं चाहता और सच तो यह है कि मैं किसी भी वर्ग को 
... बिना कारण विरुद्ध बनाना नहीं चाहता ।. 


नल नकरननलललतनन>&» मनन नस न कमक+»+ >९५: कैन+-५--- 


. *अध्यापक रंगा का रूस विद्वष प्रसिद्ध हे, फिर भी ये ही मदहाशय 
लोकयुद्ध! होकर जेल से छूटे---म० गुप्त हे 
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घारासभाओं के सुधार 


भ्री रंगा--जब आप यह कहते है कि किसान को ऐसे काम 
करना चाहिये कि क्रमींदार उसका शोषण न कर सके, तो क्‍या 
इन कार्यो में सत्याग्रह तथा अपने वोठाधिकार द्वारा ऐसे सुधार 
तथा कानून बनावाने आ जाते हैं या नहीं जिनके कारण जमींदार 
की शक्ति कम से कम हो जाय तथा किसान की वैयक्तिक तथा 
सामूहिक अवस्थाओं की उन्नति हो ! 

महात्मा गांधी- सत्याग्रह और असहयोग की बनावट ऐसी है 
कि. वंह केवल उस संमय काम में लाया जा सकता है जब भूमि के 
जातने वालों के हाथों में कोई अधिकार न हो । पर ज्यों ही उनके 
हाथों में अधिकार आ जाते हैं त्यों ही घारा-सभाश्रों के जरिये से 
ही उनकी उन्नति का क्रम जारी रहेगा | पर आप कह सकते हैं कि 
उनके हाथों में कदाचित इतनी शक्ति न आवे। मेरा उत्तर यह कि 
यदि सारी जनता के प्रयास से स्वराज्य मिले, जैसा कि अहिंसा के 
उपाय में होगा, तब तो किसानों की आवाज सर्वोपरि होमी चाहिये । 
पर यदि ऐसा न हो और जनता तथा सरकार के बीच एक 





सीमित बोटाधिकार के आधार पर समझौता हो, उस हालत 


में जमीन को जोातने वालों के स्वायो पर बड़ी देख-रेख रखनी 
पड़ेगी । अवश्य यदि घारासभाय किसानों के हितों की रक्षा न _ 


कर सके तब तो हर हालत में सत्याग्रह और असहयोग का अहास्त्र 


. है ही। पर जैसा कि मैंने १९२२ में ही चिराला पेराला में कहा 
था कि अन्त तक सही कानूनसाजी और न. गरम व्याख्यानों 


की बड़ी-बड़ी बातें ही किसान को बचायेगी, वल्कि अ्रहिंसात्मक संग-... 


उन, अनुशासन, त्याग ही उसे अन्याय तथा दमन से बचायेगा | 
श्री रंगा--बम्बई की झ० भा० कांग्रेस कमेटी का प्रस्ताव 





. जनता को यह आश्वासन देता है कि राष्ट्रीय सरकार तथा स्वराज्य.. 
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( १२२ ) 


. में शक्ति जमीन पर किसान तथा कारखानों पर मजदूर को दिलायेगा। 
क्या हम यह कह सकते हैँ कि इस प्रस्ताव का अथ यह दै कि कांग्रेस 


का दे के का लक्ष्य किसान-मजदूर-प्रजा राज्य हट । 


..... महात्मा गांधी--न सिफ बाद को बल्कि पहले भी। कांग्रस 
... का लक्ष्य हे लोकतांतरिक-किसान-मजदूर-प्रजा राज्य । 
... फिर यह नारा क्‍यों? केवल नारेबाजी 
...._ र्वयं गान्धी जी के द्वारा इस व्याख्या के बाद यह गु जाइश 
नहीं रह जाती कि कांग्रेस द्वारा दिये गये किसान-मजदुर-राज को 
अन्तगत वस्तु क्‍या है इसमें सन्देह रहे। कांग्रेस लोकतांजिक 
प्रजातंत्र ((02700८79४0० २७००००॥०) चाहती है। इसी को घुमाव- 
फिराब के साथ किसान-मजदूर-प्रजा-राज कहा गया है | फिर भी इस 
बात को छिपाकर किसान-मजदूर-राज्य का नारा क्‍यों दिया जा 
रहा है यह स्पष्ट है । इस प्रकार बद्र चुराकर दवावराजनीति वाले 
वामपक्षियों को निरस्त्र कर देना चाहते हैं, पर वे इस बात को भूल 
जाते हैं कि सचमुच उसकी अ्रन्तगत वस्तु को उसके वैज्ञानिक अथ के 
साथ स्वीकार किये बगैर ऐसी नारेबाजी सफल नहीं हो सकतीं । 


हे रा अतिजोशीले श्री केशवदेव मालवीय 





| अवश्य श्री केशवदेव मालवीय की तरह अतिजेशशीले दक्तिणपंथी 
. हैँ जे यह चाहते हैं कि कांग्रेस वामपक्तियों तथा समाजवांदियों के सब 


....._ नारों को स्वीकार कर ले, बल्कि उनसे सवा नारे दें। उनका कहना 


है कि “कांग्रेस को चाहिये कि वह घोषित कर दे कि बह सामापद्धति 
में आमूल परिवतन चाहती है तथा वह एक ऐसे राष्ट्र की स्थापना 


_. के लिये लड़ रही है जिसमें जमीन तथा उत्पादन के साधन अन्तिम 





.. रूप से मेहनतकशों के हाथों में रहेंगी न कि व्यक्तियों के हाथों में ।” 





“अवश्य हम प्रारम्भ में एक परिवर्तनकालीन युग की व्यवस्था... 


थे हे करेंगे क्योंकि यह समझ लेना गलत है कि युगों की पुश्त-दर-पुश्त 









( शैशरशे ) 
चली आई हुईं समाजिक आदतें, रिवाज सब रात-भर में भुला दिये 
जायेंगे । लोकतंत्र का यह विस्तृत प्रयोग बश्नसर तरीके से किया 
जायगा, पर सावधानी से |? 
“में इसलिये चाहता हूँ कि राष्ट्रीय काँग्रेस मजदूरों, किसानों 
तथा सामयिक रूप से सध्यवित्त श्रेणी के लिये बोले तथा उनके हितों 
को रक्षा करे। काँग्रेस का लक्ष्य समाजवादी गठन युक्त मजदूर-राष्ट्र 
होना चाहिये [४ हम रा 
युद्ध केवल बढ़ कर नारा देने का नहीं. द 
.. रैसे लोग जिन्होंने साधारण बुद्धि से छुट्टी ले ली है, उनके 
नजदीक ही वामपक्षी और दबाव राजनीतिज्ञों के बीच का जो युद्ध 
है, वह केवल बढ़-बढ़ कर नारे देने का ही युद्ध है। ऐसे लोगों के 
अनुसार जो भी पार्टी बढ़कर नारे दे और खूब डींग मारे उसी के 
माथे पर सेहरा रहेगा। इसलिये केशबजी अपनी आविष्कार से 
खुश होकर इसका ढिंढोरा पीठने चल दिये। वे चाहते हैं कि काँग्रेस 
इस आविष्कार से फायदा उठावे और इसे ग्रहण कर ले | वे समभरतें 


" ... हैं कि जहाँ काँग्रेस ने ऐसा किया कि तहाँ वामपतक्ष का भूत छोड़ कर 





_ भागेगा और उनका बुलबुला फूट जायगा। वे स्पष्ट कहते हैं “इस 

_अकार की बातों को कहने से किसान सभा, काँग्रेस समाजवादी दल, 
. ऋम्युनिस्ट दल सब देश के महान दल के अन्दर बेकार हो जायेंगे। 
.. इनको काँग्रेस के अन्दर पनपने नहीं देना चाहिये ।” पर 
श्री मालबीय एक हद तक ठीक आम 
.. हमारे लायक मित्र को पहले तो यह बता देना चाहिये कि 
उनका यह आविष्कार कुछ नया नहीं है। मुसोलिनी और हिटलर 
ने पहले ही यह आविष्कार किया था। दूसरी बात यह है कि यह 





.. केबल बढ़-बढ़ नारा दे देने की बात नहीं है। अवश्य श्री मालवीय. 


के प्रति न्याय करने के लिये यह जरूरी है कि यह बता दिया जाय. 
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( श्र४ ) 


कि हमारे राजनेतिक क्षेत्र में बहुत से ऐसे मद्दानुभाव हं जो वामपक्ती 
के रूप में चल रहे हैं, पर वें केवल लम्बी जीभवाले दक्षिणपंक्षी हैं। 
नतो तरीके में ही और न विश्वदृष्टि में ही उनमें और उन लोगों 
में जिनका वे विरोध कर रहें हैं कोई फक है। इनमें से बहुत से तो 
कतई समाजवादी नहीं हैं और समाजवादी दलों के इृद गिद जमा 
. हो गये हैंकि वे समभतें हैं कि इस प्रकार उन्हें ओहदे जल्दी मिल 
. जायेंगे। इन लोगों को तो समाजवाद के सम्बन्ध में कुछ आता-जाता 
ही नहीं है। ऐसे लोग समाजवादी शिविर के लिये लजञाजनक है| 
अवश्य ही यदि दक्षिणपत्ञषी इन लोगों के नारों को अद्दण कर ले या 
: चुरा लें, तो इन लोगों के पैर के तले की जमीन खिसक जायगी। 
यहाँ तक केशवजी का कइना बिलकुल ठीक हे । एसे क्षेत्र में केशव जी _ 
का आविष्कार या में उसे पुनराविष्कार कहूँ कुछु न कुछ बफ 
अवश्य गला लेगा | 


पर सभी वामपक्षी नारेबाज नहीं, उदाहरण सुभाष आदि 


पर केशव जी ऐसे लोगों को दुःख देने के लिये कुछ वास्तविक 
. वामपक्षी और समाजवादी है! जिनके न केवल वाक्य ही भिन्न है 
पर काय भी भिन्न है'। उदाहरण सुभाष बाबू को लिया जाय। 
.. वे अपने तक के अन्तिम छोर तक गये। वे संग्राम के तकाजे के. 
.. झनुसार तरीकों तथा साधनों से भ्िकके नहीं। वे चोरी से भारत 
... के बाहर चले गये | फिर उन्होंने आजाद हिन्द फौज का सज्ञठन 
.. किया। क्‍या गान्धी जी, मशरूवाला, जाजू इत्यादि ऐसा कर सकते. 
..... है” ! क्‍या यह कल्पना की जा सकती है कि किसी भी परिस्थिति में ये 
..... आजाद हिन्द फौज का सज्भठन कर सकते हैं ! फिर जयप्रकाश जी... 
... योमेन्द्र शुक्र, योगेश चय्जी, अरुणा तथा अन्य ऐसे लोगों को लिया 
जाय जिन्होंने १६४२ में जिन तरीकों से काम किया एक सच्चा गाँधी- 
..._ वादी कभी नहीं कर सकता। गाँधी जी या ऐसे लोग जो उनमें... 


















( शैरशू ) 


विश्वास रखते हैं किसी भी हालत में जेल की दीवार नहीं फाँदगे 
अफसरों को मारने के लिये गुप्त षड़यंत्र इत्यादि नहीं करेंगे। तो यह 
मानना ही पड़ेगा कि इन लोगों के इश्कोण में और गॉन्धी जी के 
इृष्टिकोण में मोलिक प्रभेद है । 


१९४२ में वामपक्षी के अलावा भी लोग थे 

अवश्य मैं यह नहीं कह रहा हूँ. कि श६४२ को क्राँति में जिन 
लोगों ने उस प्रकार के कार्यों में भाग लिये जिसे सरकारी तोर पर 
तोड़फोड़? बताया गया है, सब के वामपत्षी या समाजवादी ही ये। _ 
सत्य इससे कहीं दूर है । इनमें से तो बहुत से किसी दल के नहीं 
थे | इन 'तोड़फोड़” वालों में से बहुत से तो काँग्रेस के भी नहीं थे 
बात यह है अब की बार जनता स्वयं जगी थी। इन्होंने तो पार्टियों 
का नाम भी नहीं सुना था। मुझे इसमें भी सन्देह है कि इनमें से सभी 
यह भी जानते थे कि नहीं कि काँग्रेस क्या है, पर अपनी निश्चित 
क्रातिकारी बृत्तियों से परिचालित होकर वे उस शोषक पद्धति का 
अन्त करने के लिये चल पड़े थे, जिसने उनका खून! पीकर तथा 
उनका अपमान कर करके उन्हे कहीं का नहीं रक्खा था। 


१९४२ में कई दक्षिणपंथी क्रान्तिकारी 


ओर इस क्रान्तिकारी जनता के साथ-साथ कुछ कट्टर दक्षिणपंथी .._ 
थे जिन्होंने नये तरीके को ग्रहण किया, तार कॉटना, बस बनाना 


. आदि काय में भाग लिया | मुझे ऐसे कई दक्षिणपंथियों से जेलों में... 
मिलने का मौका मिला। मैंने इन दक्षिणपंथियों के मुँह से उनकी... । 
वीरगाथायें सुनीं और मैंने उनकी वैसे ही प्रशंसा की जैसे मैंने... 

_ खुदोराम, कन्हाईलाल, काकोरी के शहीद, भगतसिंह, आजाद इत्यादि 


की सराहना की थी। 


. पर ये बाद को पछताये ४ 
मैं ऐसे मित्रों का नाम न लूँगा क्‍योंकि वायसराय के साथ जेल 
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(. श्र ) 


से किये गये गांधी जी के पत्र-व्यवहार के बाद इनमें से कई की तो 

“बोलती बन्द हो गई और इनको देखकर यह ज्ञात होता था कि ये 
घबड़ा गये हैं ओर अपने अनधिकृत ऋृत्यों को मूल जाना चाहते हैं 
इन लोगों ने १६४२ में जो कुछ भी तार काठे तथा पदरी आदि 
उखाड़ी थी, वह इस घारणा के अनुसार किया था कि कांग्रेस इनका 
समथंन करती है, पर जब इन्हें मालूम हो गया कि बात ऐसी नहीं है, 
'तो ये पछताने लगे कि उन्होंने ऐसे कार्यों में भाग लिया था | वे अगर 
किसी कारण से नहीं तो इंस कारण से घबड़ाये कि कहीं इन गलतियों? 
के कारण गांधी जी के निकट वे पंक्तिच्युत न हो जायें और ऐसा होने 
का जो नतीजा हो सकता है वह न हो | 


'कोई भी वामपक्षी पछताता न होगा 
पर मुझे निश्चय है कि कोई भी वामपक्षी या समाजवादी यह 
रुख न लेगा | जिन दक्षिणपंथियों ने १६४२ में कथित 'तोड़फोड़' में 
भाग लिया, कार्य की दृष्टि से वे उसी श्र॑णी में आते हैं जिसमें सुभाष, 
जयप्रकाश, अरुणा, योगेश चटर्जी आदि आते हैं, पर बस यहीं तक । 
इन दोनों तरह के लोगों के मानसिक रुख में आकाश-पाताल का 
.. अन्तर है। यदि फिर दूसरा १६४२ आगे तो ये पश्चातापग्रस्त दक्षिण- 
. पंथी अपनी “गलतियों” की पुनरादत्ति नहीं करेंगे, पर वामपत्षी और 
समाजवादियों के विषय में यह बात नहीं कहीं जा सकती | 


आगामी संग्राम में भी कुछ दक्षिणपंथी होगे 


खझवश्य इसका अथ यह नहीं हे कि आगामी संग्राम में केवल 


....._ खामपत्ञी तथा जनता ही रहेगी जो वास्तविक संग्राम के समय हमेशा 


वामपत्षी ही होती हैं। नहीं, क्रान्ति की शक्तियां बड़ी प्रबल द्वोती हैं । 


._ जिस समय संग्राम की बाढ़ आयेगी, उस समय बहुत से दक्षिणपंथी 


फिर बह जायेंगे | गत बार वे इस धोखे में बहे थे कि कांग्रेस ने इन _ 


! क्‍ तरीकों को अपनाया था | अबकी बार वे किसी और धोखे में होंगे 














( रशे७ ) 

ओर उस घोखे की आड़ में इतिहास उनसे वह काम ले लेगा जो 
लेना चाहेगा। अवश्य इस बार मशरूवाला , जाजू आदि का पदस्खलन 
न होगा । वे राजा कैन्युट की तरह क्रान्ति के अग्रसर होने वाले महा- 
सागर को हुक्म देते।रह जायँंगे कि आगे मत बढ़ो, पर उसका नतीजा 
वही होगा जो पहले हुआ । तब की बार क्रान्ति इनको लेकर बही थी 
अबकी बार इनके ऊपर से और जरूरत पड़ी तो इन्हें डुबाकर 
बहेगी।.. 
वामपक्षी कोन हें क्‍ 

किसी भी हालत में दोनों रुखों का प्रभेद स्पष्ट है। वामपक्षी या 
कआऋान्तिकारी वह है जिसमें किसी प्रकार आधिदेविक निषेघबोध 
( ४८४०० ए४ ८४) उंग्राएंधं०ठत ) नहीं है और जो संग्राम की 


आवश्यकता के तकाजे के अनुसार चलने के लिये तैयार है| उसके 


निकट यह नियम कि प्रतिपक्षी चाहे खेल के नियमों को मानकर चले 


. या न चल्ले, उसे आत्मत्याग स्वीकार कर खेल के नियमों का पालन 


करना चाहिये बिलकुल मुखता है । 
१९४२ पर श्री सम्पूर्ण ननन्‍्द 


श्री सम्पूर्णोनन्‍्द जी ने १६४५ के दिसम्बर को कांग्रेस कायसमिति 
के प्रस्तावों पर ठीका करते हुये जो कुछ कहा, वह इस सम्बन्ध में 
धासांगिक है। उन्होंने कहा :-- 


“आजाद हिन्द फौज की वीरता तथा कष्टों ने लोगों को ओर भी 


. गहराई के साथ स्पश किया । इन व्यक्तियों की देशमक्ति तथा साहस 


का क्‍या कहना था ओर सुभाष बाबू जनता के इतने प्रिय हो गये कि 


उनको इस जनप्रियता से उतारना बहुत मुश्किल था। हाई कमांड ने 

इस परिस्थिति को खूब तोल लिया । स्पष्ट ही है कि कुछ दिनों के लिये 
. इसके पाँव खिसक गये | कुछ भी हो इसने यह तय किया कि इसका पूरा 
. फायदा उठाया जाये और इसने अपनी जबदंस्त आवाज १६४२ तथा 


अर 








५ “रैक 2! 


आजाद हिन्द फौज के वीरों की प्रशंसा में लगा दिया । सुभाष जिनके 
. सम्बन्ध में यह समझा जाता था कि वे मर गये हैं, इतने प्रशंसित हुये . 
कि यदि वे जीवित होते तो उसकी हसद करते। 
“स्पष्ट हे कि अब यह समझा लिया गया है कि इस खेल को 
. काफी दूर तक चलने दिया गया और हमें अब ठहर जाना चाहिये | 
. काय को काय करने वाले से अलग नहीं किया जा सकता और यदि 
१६४२ की तथा आजाद हिन्द फोज की अददनियत को बढ़ने दिया 
गया, तो फिर तो ऐसे लोगों के शक्ति आरूढ़ होने के लिये जमीन 
पैदा हो जायगी जे शुरू से ही यह कहते आ रहे हैं कि नपी-ठुली 
कट्टर विचारधारा को लेकर चलना चाहिये। इसलिये अब यह फैसला 
किया गया कि धारा उलय दो। अब हमारे जिम्मेदार नेतागण यह 
कहने लगे कि आजाद हिन्द फौज की पैरवी का यह अथ नहीं लगाना 
चाहिये कि उनके तरीके का समथन किया जा रहा है। यह भी कहा 
गया कि कांग्रेस ने इस काम के बीड़े को उठा लिया कि कोई ऐसा 
“नहीं था जे इसे उठा लेता | इस प्रकार यह सारा काम एक तरह की 
परोपकारी सेवासमिति का कार्य हो गया और फिर इस पर अहिंसा. 
- सम्बन्धी कायसमिति वाला प्रस्ताव आ गया | यह समक्त में नहीं आता 


.. कि इस महान समिति ने इस समय देश के सन्मुख यह प्रस्ताव क्‍यों. 


..._ रक्‍खा । अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी बम्बई में तो यह प्रस्ताव पास 


. कर ही चुकी थी कि कांग्रेस की नीति अहिंसात्मक है। बम्बई और 
........॑. कलकत्ता के बीच में कोई ऐसी बात नहीं हुई थी कि फिर से इंस पर 


... जोर दिया जाता । इस बात में क्या तुक था कि कुछ खास तरह के. 


.... कामों को अलग करके उन्हें अहिंसा विरोधी बताया गया । 


० 305 । ध्य्ह्‌ ख्याल हुये बिना नहीं रहता कि जिसने भी श्स मअस्तात की 


क्‍ हि ५ । रचना की या उसको आगे बढाया, उसे यह हिम्मत नहीं हुईं कि वह. 
हा | _ इस प्रस्ताव को लेकर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सामने. 























. जनता को दूर ले गम 
.. देखेगी। इस अकार जे! सीमित तथा तंग कार्यक्रम बनेगा, उसमें जनता 
... के लिये ब्पनी उन्मेषशालिनी बुद्धि के प्रयोग की, नई नीति की कोई... 








६ श्र ) 


आता । इसलिये इस प्रस्ताव को एक तरह के चुपचाप पारिवारिक 
सम्मेलन में पास कर दिया गया |” द | 


_ सम्पूर्ानन्द जी का निराशाबाद 


यह सब तो सम्पूर्णानन्द जी जे कुछ कट्द रहे हैं बह ठीक ही है, 


पर वे एक बहुत निराशावादी तरीके से अपने वक्तव्य को समान, 
_ करते हैं जिससे सहमत होना सम्भव नहीं | वे कहते हैः... 


“इस प्रस्ताव में न केवल फिर से यह बताया गया है कि अहिंसा 
के सम्बन्ध में कांग्रेस की नीति क्‍या हैं, बल्कि इसमें कांग्रेस की भविष्य 
नीति प्रतिफलित हुई है। अ्रनुदार लोगों ने तो यहाँ तक कहा है कि. 
यह प्रस्ताव लाडं वेवल के कहने पर पास किया गया है, पर मैं उतने 
दूर तक जाने की कोई आवश्यकता . नहीं समझता | कुछ कामों को 
कांग्रेस के मौलिक सिद्धान्तों का विरोधी बताकर कार्यसमिति ने भविष्य 
में आने वाली चीजों के आकार का भी निर्णय कर दिया है | अब या. 
तो आगे कोई आन्दोलन तथा विद्रोह होंगे ही नहीं, या होंगे तो 
बिलकुल गान्धीवादी ढग पर होंगे । अब कोई सार्वजनिक उथल-पुथल 


. या तोड़फोड़ नहीं होगी। १ ६४२ की गलतियों की पुनराबत्ति नहीं... 
बताया /जायगा कितनी भी तैश दिलाये जाने पर भी अमुक-अमुक 
बात नहीं होगी। कम 


“इस प्रस्ताव में जिन तीन बातों की मुमानियत की गई है, वे तो 


महज शुरुआत के तौर पर हे, इस सूची को और भी विस्तृत-किया 


सत्याअह और असयोग सो भी शायद सीमित दायरे पर हो पर/इसमें . 
जायगा, वह केवल सहानुभूति के साथ तमाशा 


जा सकता है जिससे “तोड़फोड़ वालों? के लिये कोई गु'जाइश ही नहीं. 








(१३० 
गु जाइश नहीं रहेगी और न ऐसे नये नेताओं को निकलने का कोई 


मौका रहेगा जो पुराने नेताओं की जनप्रियता या मर्यादा को चुनौती दे 


सकेंगे । हम लोगों में से जिन लोगों ने यह समझ रक्‍्खा है कि आगे 
चल कर पहले से जबदस्त आन्दोलन होगा, उन्हें इन बातों को खूब 
समझ लेना चाहिये। अहिंसा के जादूभरे मंत्र ने अबसर तरीके से 
भविष्य के लिये ऐसे आन्दोलनों की आशा पर पानी फेर दिया है ।?? 


यह 'निराशावाद अकारण 


श्री सम्पूर्णानन्द जी ने यह जो निराशावाद और पराजयवाद 


दर्शाया है, वह अहेतुक है। जब वेसस्‍्वयं ही यह मानतें हैं कि 
“अरस्त १६४२ की घटनाओं ने तथा बाद की घटनाओं ने जिन्हें 


सब लोग गये के साथ अगस्त-विद्रोह कहते हैं, सरकार. तथा हाई 


कमांड के हिसाबों पर पानी फेर दिया । हाई करगांड ने अव्बल तो 
कोई हिसाब ही नहीं लगाया था पर जितना लगाया था उसी की बात 


हो रही है। जनता ने इतनी उन्मेषशालिनी बुद्धि, सज्शंडन तथा 

प्रत्युत्पन्षमतित्व दिखलाया कि कोई भी इन्हें इस काबिल समझता 

नहीं था | सब से बड़ी बात है कि कीड़े ने करवट ली थी। न केवल 

लोगों ने त्याग ओर सहनशक्ति के साथ मार को सहन किया था, 

. बल्कि कहीं-कहीं इसका जवाब भी दिया गया था। सब से आश्चय 

.. की बात है कि सरकार के एजेन्द जिस नीचता तक उतरे थे, किसी. 

. भी ज्ेत्र में जनता उस पशुता तथा नीचता के दर्ज तक नहीं 
. जतरी | जनता की ओर से स्लरियों का अपमान नहीं हुआ और न. 

.... सम्पत्ति लूटी गई । लोग अपना साधारण काम करते जाते और कोई 
.. उन्हें नहीं छेड़ता ओर साम्प्रदायिक वैसनस्य का कहीं पता नहीं था | 


.... आगे जनता किसी की कठपुतली नहीं रहेगी 


फिर सम्पूर्णानन्द जी. निराश क्‍यों हैं? जब १६४२ ३में चीजों... 


.... का नवशा गाँधी जी के से के मुताबिक नहीं हुआ, तब वे क्‍यों... 
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( शडे१ ) 


. डरते हैं कि जनता दबाव-राजनी तिज्ञों के हाथों में कठपुतली बनी 


रहेगी और घटनायें उन्हीं की योजना के अनुसार चलेंगी ! उस बार 
जनता ने सामाजिक, आर्थिक शक्तियों के द्वारा परिचालित होकर 
अटनाओं को अपने हाथों में ले लिया और इतिहास निर्माण किये 
थे। मुझे निश्चय है कि वे ऐसा हो आगे मी करेंगे। जनता ने ही 
गाँधी जी को जन्म दिया | तब हम यह आशा क्यों न करें कि. 
आवश्यकता करने पर लेनिन तथा बालशेविक पार्टी को जन्म देगी । 
अवश्य ही यह दुराशा मात्र नहीं है न/शाब्दिक आतशबाजी है, मैं 
बिलकुल स्प४ देख रहा हूँ कि घटनायें उसी ओर जा रही है। दवाब _ 
राजनीतिज्ञ अपने दक्ञ से पासे में गड़बड़ी कर रहे हैं पर वे कुछ भी. 
करे वे हारेंगे यह सुनिश्चित है। हक हे 
कांग्रेस नेताशाही में घबराहट 

१६४२ तथा आजाद हिन्द फौज की गदनतोड़ प्रशंसा के बाद- 
एकाएक काँग्रेस की नेताशाही आतंकग्रस्त हो गई है, इससे प्रमाणित 
होता है कि ऐसी शक्तियाँ गतिशील हैं कि उनको घबड़ाहट हो रही 
है। फरवरी ( १६४६ ) को नाविक सेना के विद्रोह ने तो नेताशाही- 


का होश गुम कर दिया | इसी प्रकार के कारणों से काँग्रेस को शुद्ध क्‍ 


करने का नारा है। इसी कारण कहा जा रहा है कि किसान-मजदूर-.... 
राज के नारे को अपनाया जाय | इसी लिये इस बात . का आविष्कार 
किया गया कि लक्ष्य के सम्बन्ध में और भी गरम नारे अपनाये 


. जायें। पर काँग्रेस इन सलाहों को मान कब सकती है जब कि वह. 


केवल रामराज्य अर्थात्‌ शुमेच्छापूर्ण वग्गं-शासन चाहती है। केशव 


... जी ओर दूसरे चिल्ला-चिल्ला कर भले ही. अपने गले फाड़ डालें, .. 
... पर नेताशाही के मा में कई व्यवहारिक रोड़े है जिससे वे लक्ष्य के. 


सम्बन्ध में गरम नारों को अधिक दूर तक ग्रहण करके नहीं ले जा. 
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( शरेर ) 


जिस दिन पत्रों में केशव जी का उल्लिखित आविष्कार प्रकाशित 
>हुआ था, उसी दिन यह छोटी सी खबर प्रकाशित हुई थी;-- 
“पटेल की सेवायें सोने में तोली गई”? 
... अहमदाबाद १२ जनवरी, आज शाम को सर्दार पठेल को मिल 
मालिकों के असोशिएशनने पाँच लाख एक रुपये का एक चेक दिया । 
. मिल मालिकों के असोशियेशन के सभापति सेठ शंकरलाल बालभाई 
ने कहा कि सरदार ने जो देश सेवायें की हैं, उन्हीं के लिये यह एक 
_तुच्छु प्रतीक रूपी भेंठ है । न्‍ 
सरदार पटेल ने उत्तर देते हुए कहा कि वे अहमदाबाद में बहुत 
दिलचस्पी रखते हैं, यहीं से उन्होंने अपने सावंजनिक जीवन का सूत्र- 
पात किया । उन्होंने मिल मालिकों से यह कहां कि वे केवल सूती 
'मिलों तक ही अपनों को सीमित न रक्‍खे, बल्कि दूसरे घने भी _ 
 -खोलें। ( ए.० पी: )7? हट 
'किसान-मजद्र-राज चाहना ओर मिल मालिक संघ से पुजाना 
..._ क्या यह सम्भव है कि कोई व्क्ृति जो सचमुच किसान-मजदूर 
राज चाहता है, जो लूटने वालों को लूटने का पक्तपाती हे, जो सब 
कारखानों ख़ानों इत्यादि का समाजीकरण ( केवल रघ्ट्रीयकररण 


.... नहीं ) चाहता है उसकी सेवाओं को मिल मालिकों का संघ इस 
प्रकार सोने से तौलेगा ! स्मरण रहे कि यह केवल एक मिल मालिक 


. के बहक जाने की बात नहीं, इस प्रकार शोषक वर्ग के एक आध 


...._ व्यक्ति का बहक॑ जाना सम्भव है बल्कि इस प्रकार शोषक वग के 
... एक आध व्यक्ति का फूट जाना इस बात का द्ोतक है कि क्राँति होने. 
.._-जा रही है, पर सारा मिल-मालिक संघ मजदूर-राज के पुजारी की पूजा _ 
..... करे, यंह विश्वस करना मूखंता दै। स्पष्ट हे कि इस नारे में ही कोई _ 
...... ऐसी बात है जो मिल-मालिकों को डराती नहीं। यह स्पष्ट हे कि _ 

...... इस प्रकार किसान-मजदूर-राज के नारे के रूप में काँग्रस नेताशाही 
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_ जे जिस पिस्तौल को शोषक वर्ग के माये पर पकड़ रक्‍्खा है, वह 
खिलोने वाली पिस्तोल है. और शोधकवर्ग इस बात को अच्छी तरह 
समझता है | द 


किसान मजदूर राज का नारा नारा ही न 

इसलिए बेचारे केशव जी का आविष्कार कांग्रेस के कूड़ेखाने में 
'सड़ेगा। सारी परिस्थितियों को देखते हुए काँग्रेस नेताशाही ने उसी तरीके 
को अपनाया है जो गाँधी जी का है। किसान-मजदूर-राज का नारा . 
दिया जा सकता है, पर इसके अधिक व्योरे में जाने की जरूरत नहीं। 
हाँ यदि कोई व्यौरा माँगे तो आधिदेविक बातें कही जाँय और असली 
आमले को बराया जाय। पर जैसा कि हम देख चुके हैं कभी-कभी 
गाँधी जी को प्रश्न पूछुने वाले तंग करके अधिक पूछ बैठतें हैं और 
तब उन्हें मजबूर होकर गाँधीवादी समाजवाद के बुलबुले करें ताड़ 
कऋर उसमें से टुस्टीत्व की बदबू को फैलाना पड़ता है।.. 


डस्टीत्व की बदबू 

.. १६४५ के ५ सितम्बर को यह प्रमाणिक समाचार प्रकाशित 

हुआ : हा हा 
“कानपुर , ५ सितम्बर, आचाय: नरेन्द्रदेव ओर श्री सूय प्रसाद 





अवस्थी महात्मा गाँधी से र८ अगस्त को पूना में मिले । उनके साथ... 


महत्वपूण" मजदूर-समस्याओं पर विचार-विनिमय किया। अपनी 


बातचीत के दौरान में इन दो नेताओं ने पूछा कि क्‍या राष्ट्रीय 
काँग्रेस तथा मजदूर कांग्रेस की तरह संघ अपने विधान में सत्य ओर 


अहिंसा! की जगह पर “शान्तिपूर्ण और वैद्य शब्द लगा सकता है। 


. इस पर कहा ज्ञाता है कि गांधी जी ने यह कद्दा उनका उन लोगों के. 
साथ मतमेद है जो यह समझते हैं कि सत्य ओर अहिंसा राजनेतिक 


|. आब्द नहीं है। राजनेतिक क्षेत्र में शान्तिपूर्ण और वैद्य! शब्द 
। अधिक उपयुक्त है। मद्दात्मा जी ने यह कद्दा कि कांग्रेस के विभान 
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में भी इन शब्दों को तो उन्होंने ही रखबांधा है।। पर:इस नेत्र में 


चूंकि मजदूरों से काम है ये शब्द राजनेतिक :नहीं है” इत्याकार 
आपत्ति का कोई अथ नहीं होता । मजदूरों को सीधे सरह तरीके से 
यह बता देना चाहिये कि वे क्या करें और क्या न करें।!” 

.. टस्टीत्व के सम्बन्ध उन्होंने. कहा कि ''संघ के विधान में इंसका 
_ उल्लेख नहीं है, पर यह तो सभी जानते है कि, इस शब्द के साथ उनकाः 
. जाम स्थायी रूप से लगा हुआ है। इंस ,पर कोई वादविवाद करे 
तो बह उचित ही है”... क्‍ द 

... उन्होंने कहा कि “वग संघष को; तीज्तर नहीं, बनाना चाहते 
मालिकों को ही ट्रस्टो हो जाना चाहिये । ाँ.वे ऐसा. कह सकते हैं 
कि वे मालिक भी रहेंगे ओर ट्रस्टी भी.। उस हालत में, हर्म उनका 
विरोध करना तथा उनसे लड़ना पड़ेगा | उस हालत में-सत्याग्रह 
हमारा अञ्न होगा |” गान्धी जी ने कहा ,“म्रदि हम वगहीन समाज 
भी चाहें तो हमें शहयुद्ध नहीं करना चाहिये ।” ( ए० पी० आई० ) 


इस प्रकार केशव जी के “आविष्कार का कांग्रेस में पेटेल्ट होने 


की कोई आशा नहीं। त्राण का मांग दूंसरा ही हैं। वह यह है कि 
 आधिदेषिक दशन को अपनाया जाय, उसके साथ साथ प्राकृतिक 
- चिकित्सा आदि अपनाई जाय, जिनसे जनता किंसी बात की अधिक: 


_ गहराई तक नलेजाय।. 5 यह पक पा आल 

















सांगठांनेक समस्याय 


महात्मापन में खतरा हु 
पर जनता ने सबक ले लिये हैं। वह किसी भी हालत में उसे 
बक को भूल नहीं सकती जिसको उसने विपुल त्यथागों का दाम 
देकर सीखा है। महात्मापन में फायदा भी है ओर नुकसान भी | एक 
महात्मा कोई भी मूखतापूण से मूर्खतापूण बात कह सकता है और 
जनता कहेगी तथास्तु-आमीन | एक महत्मा के 'सम्बन्ध में यह समझा 
जाता है कि बह इंट की दीवारों के बीच से देख सकता है, पर साथ 
हो ऐसा हो सकता है कि व्यवहारिक विषयों में उसकी एक वात 
_ गम्भीरता के साथ न मानों जाय। बात यह है कि महांत्मा तो 
महान आत्मा ही है। बे तो ऐसे-ऐसे आदर्शों का अनुसरण कर 
सकते हैं जो साधारण व्यक्तियों के लिये बिलकुल [श्रप्राप्यः और 
असम्भव हैं | एक महात्मा चाहे तो सत्य और अहिंसा की प्रशंसा 
में शतमुख हो सकता है । यह तो उनके लिये स्वाभाविक है 
उनका आदश साधारण व्यक्ति के लिये. बहुत ऊ चा है। संच तो यह- 
है कि अब जिस समय माहत्मा जी सत्य और अहिंसा वाले अपने: 
. प्रिय बिषय पर कुछ कहते हैं तो उसको कोई सुनता; नहीं है । 


महात्मा को बातों को अनसुनी क्‍ 208 
.. दिसम्बर १६४५ के प्रदशनों के कारण  कॉय-समिति ने अद्विंसा 





के सम्बन्ध में अपने प्रस्ताव 'रकखे, पर फिर भी सुभांष दिवस (२३ 


जनवरी, १६०६ ) और बाद के कई अवसरों पर जनता ने इस प्रस्ताव 











( हरे ) 


के विपरीत आचरण किया | जहाँ तक महात्मा जी को अहिसा है, 
उसे कोई गम्भीरता के साथ ग्रहण नहीं करता। कुछ लोग तो यह 
कहते हैं कि सरकार की आँखों में धूल भक्ॉकने के लिये इसे एक 
कानूनी दाँव-पेंच के रूप में लेना चाहिये। दूसरे कहते हैं यह उस 
प्रिय बुड़ढे का बुढ़भस मात्र है, इसे गम्भीरता के साथ लेने की 
आवश्यकता नहीं | बहुत से बुद्धिमान गाँधीवादी भी अब कहने 
लगे हैं कि मुह से सत्य ओर अहिंसा की हिमायत की जाय, इसे 
. गाँधी जी के नेतृत्व का टेक्स समझा जाय | कुछु लोग कहते हैं कि 
 जुढ़ापे का कुछ तो खराज होगा ही । 


जनदा का नया रुख 
गाँधीवाद के सारभाग के ग्रति जनता का यह रुख युग का सूचक 
है। १६४२ के पहले भी यह रुख कुछु-कुछ था, पर अब तो यह 
जनता के दिमाग में घर कर गया है। महात्मा के द्वारा बोले हुए 
ओर पंडित नेहरू के फाउन्टेनपेन से लिखें हुए लाखों प्रस्तावों से 
दीवार पर का वह लिखा मिट नहीं सकता ज्ञो सैकड़ों शहीदों के 
परव्रित्र॒तम रक्त से लिखा गया है । केवल यही नहीं जब गाँधो जी 
इसके साथ-साथ अपने आधिदेविक दर्शन को जारी रखते हुए यह 
.. कहते हैं कि बन्दे मातरम और जय हिन्द दोनों अच्छे हैं, पर बन्दे 
.. मातरम अधिक वरणीय है, तो जनता जयहिन्द के तुमुल घोष से 


गा . इसका उत्तर देती है| क्‍या ट्रेजेडी है 





आजाद हिन्द फोज ओर नेताशाही 0 कक 
..._. जिस समय आजाद हिन्द फ्रौज के सम्बन्ध में सब से पहले 
. विश्वास योग्य खबर आईं, उसी समय यह स्पष्ट हो गया कि जनता 


इसकी खूब कद्ग होगी, इसीलिये नेताशाहदी ने इससे फायदा उठाने 


न. ५ की बात सोची । इस प्रकार काँग्रेस की नेताशाद्दी ने ही आजाद हिन्द 
फौज को एक राष्ट्रीय आन्दोलन के रूप में तथा नयहिन्द को-विद्रोही . 








॥ जे । के । 


भारत के युद्धघौष में परिणत करने में कारण स्वरूप हुई। यह जो 
आध्यात्मिक कदम उठाया गया यह एक बहुत ही भौतिक लक्धय 

_याने चुनाव जीतने के लिये किया गया | पर इस प्रज्ञोमन के कुछु 
दूर के नतीजे हुए 


नताशाहा इंटेल, जनदा सरल 
नेताशाही ने १६४२ की प्रशंसा की थी। जनता ने इसका 
अपन लायक मतलब लगा लिया। बात यह है कि जनता तंकसभह 
नहीं पढ़ी | उसके मन तो सीधे सरल तरीके से काम करते 
हैं।वे दो और दो चार लगाते हैं और अपने उपसंहार निकाल 
लेते हैं। 
इसके बाद आजाद हिन्द फौज की प्रशंसा और जयहिन्द का 
नारा आया | जनता ने जो कुछ सीखा था वह इस्पात की कीलों 
से उनकी मम्नचेतना पर जड़ गई। अब इस सबक के विरुद्ध सारी क्‍ 
बक-बक व्यथ है। दबाव राजनीतिज्ञ कितना भी दालें पर अगला 
संग्राम आकर रहेगा और उस समय जनता यंह हदिखायेगी कि वह 
क्या है ! मैं श्री सम्पूर्णानन्द के निराशावाद से सहमत नहीं हूँ। 
में इससे भी आगे जाता हूँ, मैं यह कहता हूँ कि जैसे १६४२ में* 
..... गाँधीवादियों ने भाग लिया था, उसी प्रकार उसमें से बहुतों को 
... अगले संग्राम में चाहे अनिच्छा से ही काम करना पड़ेगा । 


१६४२ को असफलता की रोशनी में काश 
यदि नेताशाही चुनाव के दौरे की अपनी क्रान्ति, इनकलाब और 
.. बगावत सम्बन्धी बातों पर गम्भीर होती तो वह १६४२ की क्रान्ति की 
.. नाकामयाबी के कारणों को समक कर इस नाकामयाबी की रोशनी में 
.. कांग्रेस का नये आधार पर संगठन करती | पर ऐसा कहां हो रहा है १ 
जहां तक मैं देख पा रहा हूँ तरह-तरह की बातचीत के बावजूद कांग्रेस 
का उसी बाबा आदम के ढक्क पर शिथिल संगठन हो रहा है। चवन्नी 
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( शैशेण ) 


वाली सदस्यता और बह भी एक बड़ी हृद तक बोगस । यही कांग्रेस 
संगठन का मध्यविन्दु है। अब भी इसी शिथिल सदस्यता पर लोगों 
का विश्वास है । 

५ 8 4 2... आर , 
रूस की वॉलशेविक पा्दी ओर कांग्रस 
..._ रूस की वाजशेविक पार्टी की बात ली जाय। १६१७ में जब 
क्रान्ति हुई इसके सदस्यों को संख्या ४०००० से ज्यादा नहीं थी 
इतने ही सदस्यों से पार्टी क्रान्ति की अग्रदत हो सकी, पर कांग्रेस के 
तो लाखों सदस्य हैं | फिर भी वह वालशेविक पार्टों की तुलना में कहाँ 
. है! केवल संख्या कुछ नहीं है। सदस्यों की किस्म से ही वारान्यारा 
होता हैं| यह में नहीं कह रहा हूँ कि चवन्नी की सदस्यता दर कर दी 
जाय । नहीं वह रहने दी जा सकती है, पर एक अलग ठोस सदस्यता 
होनी चाहिये। यह ठोस सदस्थता गांधी-सेवा-संघ के ढड् पर नहीं, 
बल्कि वालशेविक पार्टी के ढुद्ध पर होना चाहिये। हाँ, इसमें केवल 
इतना भेद तो रहेगा ही कि कांग्रेस बहुवग संस्था है ओर बालशेविक 
पार्टी बग संस्था | विचारघारागत शिज्ञषों, राजनीति, इतिहास का कुछ 


..._ ज्ञान यह सब ऐसे सदस्यों को दिया जाना चाहिये । 


. १९४२ असफल पहले इतना तो मानो 
.. . बात यह है कि १६४२ की नाकामयादबी से फायदा उठाने की 
. मनोंबृत्ति का कहीं पता नहीं, फिर फायदा कैसे उठाया जाय ! सबसे 
प्ले यह समझ लेना चाहिये कि १६४२ नाकामयाब रहा | अवश्य 
कोई भी बात निर-वच्छिन्न रूप से नाकामयाब नहीं रहती | १६४२ की 
... कह्रान्ति उसी अथ में नाकामयाब रही जिस अथ में १६०५४ की रूसी 
.. क्रान्ति असफल रही। 
बट लता पर पंडित नेहह 
पर पंडित जवाहरलाल नेहरू की तरह महान नेता तो इस बात 


... को विश्वास करने से ही इन्कार कर रहे हैं कि १६४२ असफल रहा । 

























खनऊ ( १६ जून, १६४२ ) हिन्दुस्तान टाइम्स के विशेष सम्बाद- 
दाता से बात करते हुए. पंडित जी ने इस सम्बन्ध में कहा था कि 
असफलता की कोई बात नहीं उठती | अवश्य जैसा कि में कह चुका 
हूँ कि निर-बच्छिन्न अथ में कोई भी बात असफल नहीं होतीं। असफ 
लता में जो नम्बर मिलते हैं, वे बाद को चलकर ईटा और सुर्खी के 
रूप में सफलता का निर्माण करते हैं। भज्ना जो व्यक्ति यह मानता 
ही नहीं कि वह असफल रहा है, बह अपने केडे को सुधारने क्यों 
जायगा १ फिर असफलता जब एक तथ्य है तो यह शब्द किसी के गले 
में क्‍यों अटके ! क्‍या एक असफलता एक वास्तविक सफलता की तरह 
गौरवजनक नहीं हो सकती ! कभी-कभी हो सकती है। ऐशगेल्स ने 
लिखा था--“जोर के साथ लड़ाई के बाद जो हार होती है, वह उतने 
ही महत्व का तथ्य हैं, जितना कि आसानी से प्राप्त जीत ।”” जहां पर 
पराजय की स्वीकृति का अर्थ, निराशा और अकर्मण्यता के वश में 
चले जाना है, वहाँ पर तो यह व्यक्ति को गिराता है, उसे नेतिक रूप 
से पतित कर देता है, उसे मार देता है| पर जहाँ असकलता की. 
स्वीकृति का अथ यह हैं कि नये ढक्क से काय करने का प्रोत्साहन : 
. तथा स्फूति वहाँ पर इस स्वीकृति का अ्रथ है क्रान्तिकारी जीवन में एक 

नये पन्‍ने का उलदना | द 


योग्यता तथा दक्षता प्राप्त 









क्‍ .. ( १४० ) 
हार, पराजय शब्द से डर की जरूरत नहीं 


इस प्रकार हार, पराजय, असफलता शब्द उतने कुछ खराब नहीं 


हैं। हीनता बोध ( [7/6070ए ) से समन्वित दोषों विवेक ही एक 


व्यक्ति को फाबड़े को फावड़ा कहने से रोक सकता है | पु]ननिर्माण का 


आधार क्रान्तिकारों वस्तुवाद ही हो सकता है। क्रान्तिकारी वस्तुवाद 


प्राजय को पराजय के रूप में स्वीकार करता है और फिर जिनके. 


. कारणों से पराजय हुईं, उनके परिश्रमयुक्त विश्लेषण के बाद बह फिर 
कार्यक्षेत्र में जुठट पड़ता है। 


पंडित जी कतंव्य से परिचित 


पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रति न्याय करने के लिये यह बता 


दिया जाय कि जिस समय वे १६४२ के बाद जेल से छूटे थे, उस 


समय उनको एक तरह से अन्तरात्मा की तरफ से ( क्योंकि यह पूर्ण 


आत्मचेतनायुक्त नहीं था ) आभास था कि सामने कौन से कार्य बड़े 
हैं जिन्हें करना है । जिस बातचीत का हवाला दिया गया है, उसी में 
पंडित जी ने यह कहा था--“उनको इस संग्राम से तजब हासिल हुए. 
ओर तजब से ही संग्राम के लिये संगठन करना आता है |” 


इससे स्पष्ट है कि उस समय पंडित जी कांग्रेस संगठन की कमजोरी क्‍ 


से परिचित थे, पर बाद को वे इंसके सम्बन्ध में भूल गये। अवश्य 


संगठन करने में .पंडित जी मजबूत नहीं है जैसा कि एक अत्यन्त 


. बुद्धिमान निरीक्षक श्री सम्पूर्णानन्‍्द जी ने उस लेख में बतलाया है 


। .. जिसका हम उद्धरण दे चुके हैं। पर वे बोलने में प्रवीण है और वे 
... अपनी जबदस्त आवाज को कांग्रेस के नये तरीके से संगठन पर _ 
. उठा सकते थे। अवश्य उस एंक दल की लाइन पर नहीं, बल्कि 


१६४२ के तजब की रोशनी में। 


.. काँग्रेंस संगठन दबाव राजनीति के लिये था ः 
जिस समय १६४२ में जनता एक साथ उस पद्धति के विरुद्ध | 

















( शै४१ ) 


उठ खड़ी हुई जो प्रतिदिन, प्रतिषड़ी प्रतिमिनट उन्हें पीसे डाल रही- 
थी, उस समय यह देखा गया कि लाखों सदस्यवाली कांग्रेस संस्था 
एक दिन में ही खतम हो गई। बात यह है इस रूप सें कांग्रेस का हि 
तंगठन दबाव राजनीति की संस्था के रूप में हुआ था, इसलिये 
क्रान्तिकारी कतव्यों का सामना होते ही उन क्रान्तिकारी कर्तव्यों का 
जिनका लोग मुँह से तो खूब जिकर करते थे, कांग्रेस संस्था बिखर 
गई | फिर लोग यह जो मुह से भी क्रान्ति की बात कहते थे, वह भी 
संदिग्ध था क्योंकि यह बात भी आधिदेविक दर्शन की आड़ लेकर 
की जाती थी | द ः 
कांग्रेस के पुनः संगठन के बगैर १६४२ की प्रशंसा 
क्‍ धोखेबाजी मात्र 

कांग्रेस का नये ठज्कञ पर संगठन वह महान कतंव्य है जिसके बगैर 
१६४२ की सारी प्रशंसा धोखेबाजी है और केवल वाक्मयों काः 
अपव्यय है | ह 
एक नेता एक दल का नारा जले पर नमक क्‍ 
.._यह जो प्रस्ताव रक्‍्खा गया है कि कांग्रेस को दबावमूलक राज-. 
नीति की एक पार्टी के रूप में तथा गान्धी-सेवा-संच और चर्खा-संघ के 
पुछुल्ले के रूप में संगठित किया जाय, यह तो महज शरारत पर शरा- 


. रत है। इससे केवल यही जाहिर होता है कि ऐसी बात करने वाले. 


राजनेतिक रूप से दिवालिया हो जुके हैं और इनमें दूरहष्टि का सम्पूर्ण _ 
“अभाव दे। 7० 8 कुक जा न 5 ही 8 8. रन 

यह “एक दल, एक नेता” नारा का कहाँ तक गस्भीर अर्थ है. 
. कहाँ तक वामपक्त के विरुद्ध स्नायुओं की लड़ाई कर _ उससे घुटने . 
. ठेकवाने का मन्‍्शा है, कहाँ तक इसका उद्देश्य वामपत्षियों की संख्या. 
है घटाना है, कहाँ तक इसका लक्ष्य वामपक्षी दलों के अन्दर की दल- 





( ए४श ) 
'तीड़क ( [40 प्ां09॥6पा9 ) प्रवृत्तियों की तगड़ी बनाकर उन्हें 


अन्दर से खंतम करना है, यह सब अभी भविष्य के गभ में है | 


गान्धी जी के बाद एक नेता कीन 
एक दल, एक नेता? नारे के प्रतिपादकों ने अपने नारे के फलि 


. >ताथ को अच्छी तरह सोचकर नहीं देखा जब वे एक नेता की 


बात करते हैं तो वे गांधी जी की बात ही सोच रहे हैं। पर वे यह 
भूल जाते हैं कि गांधी जी चिरजीबी नहीं हो सकते। कम से कम 
'विरजीवित्व को आधार सानकर कोई नारा नहीं दिया जा सकता | 
ये लोग भूल जाते हैं कि गांधी जी ने अपने विशाल व्यक्तित्व के 


. - द्वारा बहुत से ऐसे उपादानों को जिनका आपस में एक मिनट पढ़ 





नहीं सकता हैं एक सूत्र में सामंजस्यपूण तरीके से बाँध रक्‍्खा है, पर 
जो मौका पाते ही उभरेंगे | इस सम्बन्ध में अधिक व्योरे में जाने को 
आवश्यकता नहीं है | इस दृष्टि से देखने पर भी एक नेता का नारा _ 
टिकाऊ नहीं है। अवश्य इसका अथ यह नहीं कि यह नारा अथंहीन 
है। नहीं यह बहुत ही अथपूण नारा है। इस नारे का अथ यह है 
कि बामपक्षी कांग्रेस से बाहर जाय । फजूल को बातों से इंसका यह अथ 
छिप नहीं सकता | द 


. एक दल का नारा स्नायुओं की लड़ाई मात्र है 
कै कुछ बातों से यह भी जाहिर होता है कि यह “एक दल, एक 
नेता? का नारा शायद वामपतक्ष के विरुद्ध स्नायुओ्रों की लड़ाई है। 
शायद ऐसा नारा देने का अथ था कि वाम्रपक्ष से आसानी से 
 आत्मसमपंण कराया जाय। इसके लिये दोष वामपतक्ष का ही है । 
' वासपक्ष की नरम वामपक्षुता ने बुद्धिमान दक्षिणपंथियों के मनों में 





यह धारणा उत्पन्न कर दी कि यदि धर के खूब जोर से डॉँट-डपट की... 
.. जाय तो वामपक्षी कट से आत्मसमपंण कर दंगे | इसी धारणा के 


.._ चशवर्ती हांकर बे एक के बाद एक फरमान निकालते गये और हर 


















( श्थ३ ). 


फरमान के बाद वामपक्ष कुछ पीछे हटता गया । इस प्रकार दक्षिण- 
पक्ष. ढीठ और हेकड़ होता गया | आसान जीतों से यह बकवादी हो 
गया, मामला यहाँ तक बढ़ा कि बूढ़े कृपलानी जी ने वामपत्ष पर 
सीधे-सीधे हमला कर दिया। द 


जब धर के डॉट दिया तो पीछे हट गये 


इसका नतीजा यह हुआ कि आचाय नरेन्द्र देव ने बहुत जोरों में 
इसका प्रः्युत्तर दिया, फिर तो श्री काप्ठठ, सेठ दामोदर स्वरूप ग्रादि 
भी कूद पड़े । थोड़े दिनों के लिंये वातावरण बहुत च्ुब्ध हो गया । 
ओ केशवरदेव मालवीय ने कहा कि जोर की जंग हो जाय और अगली 
कांग्रेस के मौके पर निपट लिया जाय | पर बेचारे केशव जी बड़ों की 
. बात क्‍या समझ पाते | अरे एक सप्ताह के अन्दर श्री कृपलानी जी 
पीठ दिखाते इृष्टिगोचर हुये | उनका यह प्रष्ठ-प्रदर्शन भी कांग्रेस के 
इतिहास में करुण रस के लिये प्रसिद्ध रहेगा। कृपलानी जो के भागने 
के समय के बयान से ज्ञात होता है कि किस प्रकार अपनी वैयक्तिक 
कूटनीति की असफलता से ज्षब्ध तथा घटनाओं ने जो रुख लिख 
लिया था उससे रुष्ट होने के कारण वे विचलित ये | बजाय इसके कि 
सीधे से मान लेते कि इस प्रकार बामपक्ष पर आक्रमण करने में वे. है 
गलत सलाह से परिचालित हुये थे, उन्होंने सारा दोष रिपोर्टरों के मत्ये . 
मढ़ दिया । उनका बयान करुणरस की रगन है। उन्होंने आहत 
निर्दोषिता का चेहरा बनाकर इन खराब रिपोर्टंरों पर शैतान की 
फटकार बतलाई। अपनी ट्रेजेडी को सम्पूर्ण करने के लिये उन्होंने 
अपने हिन्दी-ज्ञान को दोष दिया। उनका बयान इन बातों से भरा क्‍ 
था, मैंने ऐसा कहा था और मैंने ऐसा कभी नहीं कहा था। इसके. 
... पहले किसी को यह नहीं मालूम था कि महान अहिंस मुक्केबाजी के. 
. आचार्य कझृपलानी जी इस प्रकार हुम दबाकर भाग सकते हैं । ०02 















( १४४ ) 


पर वामपक्ष असतक न हो 


पर इस प्रकार जो प्रतिक्रान्ति हम दबाकर भागी, ईससे कोई 
बामपत्ती असतक न हो जाय | प्रतिक्रान्ति अपने पैरों के नीचे की 
जमीन को ट्टोल रहा था कि कहाँ तक वह ठहरेगा | प्रतिक्रान्ति ने 


. जब देखा कि चीजे इतनी आ्रासान नहीं है, तो इंसने पीठ दिखा दी । 


यही कहना उपयुक्त है कि प्रतिक्रान्ति पीछे नहीं हटी, बल्कि बह जमीन 
के नीचे चली गई है| वहां पर अँपेरे में बैठकर वह अपनी प्रयोगशाला 
में काम कर रही होगी ओर वह एकाएक असतक वामपत्ष पर अपना 
ऐटम बम छोड़ देगी | कृपलानी जी के पृष्ठप्रदशन से वामपत्ष का 


बह हिस्‍सा जों दल तोड़क और नरम है अरब पश्चात्तापग्रस्त है कि 


हाय यह ऋगड़ा क्‍यों मोल लिया | वे एक पारिवारिक पुनमिलन के 
लिये तैयार हैं। यह आत्मसन्तुष्ट रूख बहुत ही भयंकर तथा 


खतरनाक हे 


कम्युनिस्ट पाट्टी के विरुद्र हमला केवल आड़ में वामपश्ष 


पर हमला था 


हा प्रतिक्रान्ति के लिये कांग्रेस के भीतर से कम्युनिस्ट पार्णी का 
.. निकाला जाना १६४२ में इस पार्टी द्वारा की गई गद्दारियों की सजा. 


उतना नहीं था जितना कि यह कांग्रेस के अन्दर से माक्सवादियों 


हे  तथां वामपक्षियों को निकालने का श्रीगणेश था | पर एक, दल नेता! ., 
के भक्तों को यहँ नहीं भूलना चाहिये कि अबकी बार उनके सामने 


.. जो काम है वह बहुत ही कठिन है। 
.. कम्युनिस्ट पार्टी की बात और थी 


... कम्युनिस्टपार्टी की बात और थी। १६४२ की गद्दारियों के... 
..... कारण यह जनता की घुणा की पात्री बन चुकी थी। पर वे समाजवादी हे 
. तथा अन्य वामपन्नी जो श६४२ के संग्राम के पुरोभाग में थे, उनकी ... 
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बात अलग है | यह सच है कि भारतीय जनता गान्धी जी. नेहरू जी 


पठेल, राजेन्द्र बाबू और अन्य लोगों से प्रेम करती है, किन्तु इस बीच / 


मे सुभाष बाबू , जयप्रकाशनारायण, अच्युत पटवध्न, अरुणा आसफ 
अली, योगेश चटर्जी, योगेन्द्र शुक्र, विशेषकर मेजर जेनरल शाहनवाज 
आदि आजाद हिन्द फौज के वीरों सहित श्री सुभाष जनता के हृदय 
पर अधिकार कर चुके हैं | 


अन्य पार्टियों को निकालना ठेढ़ी खीर 
... जिस समय कम्युनिस्ट पार्टी को काँग्रेस के अन्दर से लात मार कर 


निकाल दिया गया, जनता के भाव जगत में किसी प्रकार के संकट की _ 


सूचना नहीं हुई सच बात तो यह है कि जनता की द्वी तरफ से माँग आ 


रही थी कि कम्युनिस्टों को निकालो | पर यदि दबाव राजनीतिज्न एक 


दल, एक नेता? के नारे को उसके तार्किक उपसंहार तक ले ज्ञाने की 


जिद करें, तब तो जनता के सामने एक विकेट संकट आ जायगा। 


'उसके लिये दोनों में से एक को चुन लेना आसान न होगा | ऐसी 
'हालत में भी यदि संकट जबदंस्ती लाया जाय तो इसका परिणाम 
यह होगा कि इस कतंव्य-संकट में किसी निएय पर पहुँचने में असमथ 
_ रह कर जनता फिर मोहनिद्रा में लोट सकती है। अनिणय से 


. निष्कियता आती है। 
चामपक्ष को निकालना जनता पर जन्र होगा 


.... अवश्य हो हमारे यहाँ की पिछड़ी हुईं जनता से. वतमान समय 
में यह आशा नहीं की जा सकती है कि वे इन दोनों में से किसे अपनाना 


७ 


. है इस सम्बन्ध 


मे में कोई साफ-साफ निर्णय करें। इस लिये ऐसी _ 
_ परिस्थिति का सामना होने पर वे घबड़ा जायेगे। ऐसी हालत में . 
सम्भव है राजनीति पर ही उनकी अझूचि हो जाय। इस प्रकार 


बीक्षियों वध के किये-कराये पर पानी फ़िर जायगा। यह अवश्य ही... 


बहुत दुःख की बात होगी, पर इससे क्‍या! इस अवस्था के उत्पन्न _ 
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से उन लोगों को आशंका क्यों होने लगी जिन्होंने मन ही होने 

यह शायद तय कर लिया हो कि भविष्य में नाम लेने योग्य कोई 
जन संग्राम नहीं करता है। 

क्या वामपक्ष हमले के लिये तैयार हें 

.. यदि प्रतिक्रान्ति फिर भी तय करे कि संकट उत्पन्न करना है, तो- 
प्रश्न यह है कि क्या इस प्रकार [उत्पन्न अवस्था का सामना करने के 
लिये वामपत्ञी तैयार हैं ! अवश्य ही वे दक्षिणपंथियों के मुकाबले में 
कमजोर हैं। थोड़े से शासन-सुध।रों के ठुकड़े जनता को रोटी नहीं दे. 
सकते जैसा कि लेनिन ने विगत महायुद्ध के बाद कहा था कि “केबल 
समाजबाद ही युद्ध से थकी हुई जनता को रोटी और आजादी दे 
सकता है ” | पर रोटी भल्ते ही न दे सके दबाव-राजनीतिज्ञ जनता को. 
आध्यात्मिक सकस तो दे ही सकते हैं। जो शासन सुधार मिलेंगे 
उनसे निम्न मध्यवित्त श्रेणी के लोगों को कुछ नौकरिया भी मिलेंगी 
ये सब लक्षण अच्छे नहीं है | 


और वामपक्ष को जोर दिया जाय, न कि मैं-में | 
पर जो कुछ भी हो प्रतिक्रान्ति का सामना तों करना ही है # 
कांग्रेस अवसरवादियों के घिनोने कार्यों तथा धूतंतापूर्ण वाक्यों का... 


.. शिकारगाह होने जा रही है इससे समाजवादियों तथा वामपत्तियों को 
... घबड़ाने की जरूरत नहीं.। 'ईसकी दवा यह नहीं है कि वामपत्षी यह... 
प्रमाणित कर दबाव-राजनीतिजञों की आंखों में सुखूह होने की... 


.... के नीचे गई है| इसका क्‍या कारण है कि प्रतिकरान्ति बहुत तगड़ी होते... 





..._ कोशिश करें उनमें ओर दबाव-राजनीतिज्ञों में कोई फ़रक नहीं है, 
.. बल्कि इसकी दवा यह है कि अपने समाजवाद और वामपक्षता परः 
जोर दिया जाय । ' 


। पतिक्रान्ति तगड़ी होने पर भी क्‍यों पीछे हटी 











जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि प्रतिक्रान्ति सांमयिक रूप से जमीन... 












हुए भी पीछे हट गई १ इसने यह पै'तरा इसलिये किया कि यह भविष्य 
के विषय में निश्चित नहीं है। यदि मिलने वाले शासन-सुधार 
बिलकुल तत्वहीन हों तब॒ तो फिर इसे मजबूरी से एक संग्राम का 
दिखावा करना पड़ेगा | अवश्य जैसा कि श्री सम्पूणोनन्द ने कहा है 
महीनों पहले से क्रान्ति को अपांक्ते य करार दिया जायगा. और 
संग्राम! को शराफत के दायरे में रक्‍खा जायगा | संग्राम बल्कि. 
संग्रामः के दिखावे की संभावना के कारण इंस समय प्रतिक्रान्ति 
निणयात्मक रूप से वामपतक्षियों से कगड़ा कर अलग कर देने की 
हिम्मत नहीं कर रही है क्‍योंकि यदि संग्राम का दिखावा करना है तो 
उस हालत में वामपक्ष वाले अच्छी मद॒द साबित हो सकते हैं | पर 
इस बात की अधिकतर संभावना हैं कि जो शासन सुधार प्राप्त हों वे 
दक्षिणपंथियों की पार्टी को : पसन्द आवे। उस हालत में जो प्रति- 
क्रान्ति जमीन के नीचे चली गई है, वह प्रल्लयंकर-वेग से निकल करः 
क्रान्ति की शक्तियों पर इमला करेगी । 


क्या वामपश्ची तथा समाजवादी संयुक्त मोर्चा बना सकेंगे? 
यदि यह नोबत आ ही. गई तो क्‍या यह संभव होगा कि सब 
समाजवादी तथा वामपत्ती दल एंक होकर इसका सामना करे? 
इतिहास का सबक तो हमारे सामने है। यदि जमेनी कम्युनिस्ट और 
... सोशल डिमोक्र 2 पहले ही एक हो जाते--हम यह नहीं कह रहें हैं कि _ 
: दोनों पार्व्याँ एक हो जाती, तो क्या कदाचित न॑ तो नात्सीवाद शक्ति 
 आरूढ़ ही होता और न द्विंतीय साम्राज्यवादी महायुद्ध की ही नौबत 
आती | यूरोप के इन वांमपत्नी दलों ने उस संमय जो कुछ सीखने से 
.. इनकार किया, जंब - कि सीखने “से मानवता - महान विपत्ति से बच 
.. जाती, उन्होंने बाद कों'- नॉत्सी 





सरकार के विरुद्ध अतिरोध 


(+१४४७।9७(७702) आन्दोंलनों में? सीखा | यदिं वामपत्ञी तथा समाज- न 


बादी दल काँग्रेस सेः निकाले “जाय, तो क्‍या वे “उंस “हालत में एक... 





हो सकगे |... 
वामपथ्षी एकता ओर आत्म समालोचना 

में यह नहीं कहता कि ये दल अपने एथक अस्तित्वों को मिटा दें, 
-और एक्र दल में परिणत हो जाये | अवश्य ऐसी काययपद्धति के माग 
-में बहुत भयंकर रोड़े है, फ़िर जिन पार्टियों को विचार धारा करोब 
. करीब एक हैं, उनकी एक पार्टी हो जाना भी संभव होना चाहिये | 
. प्रत्येक वामपत्ञी तथा समाजवादी दल के सज्ञान सदस्यों का भी एक 
कतंव्य है, उन्हें यह सोचना है कि कहां तक उनकी पार्टों विचारघारा- 
-गत कारण से और कहां तक इसके नेताओं के व्यक्तिगत उच्चाकांज्षा 
के कारण यह प्रथक रहना अस्तित्व है । 
कुछ भी हो व्यत्रह्रिक एकता आवश्यक 

किसी हालत में इन दलों में एक व्यवहारिक तथा कायगत एकता 
की आवश्यकता हे, नहीं तो ब्रिटिश साम्राज्यवाद तथा देशी पूंजी- 
वादी वर्गों चक्की के इन दो पाठों के बीच में पड़कर वे खतम हो. 





सकते है ओर इस प्रकार भारत में फासिबाद के उदय के लिये मार्ग... 


प्रशस्त हो जा सकता है । सच तो यह है कि वामपत्षी दलों में एका 
नहीं हों सकता इसी बात को मानकर ही शायद दक्षिणपक्ष को वामपक्त 
पर अपने प्रतिक्रान्तिकारी हमले में बल मिलता है | यदि सुभाष बाबू 
प्राप्त होते तो उनके महान व्यक्तित्व की छुत्रछाया में वामपत्ती एकता 

धिक आसान होती, पर दुर्भाग्य से हमें केवल उनका उदाहरण प्राप्त. 
है न कि उनका व्यक्तित्व, वह व्यक्तित्व जो भारतीय जनता की आंखों 
में गान्धी जी के बराबर महत्वपूण हो चुका है । 


रामगढ़ समझौता विरोधी कानफरेन्स का आदश 5 
यदि दक्षिणपक्ती कांग्रेलीगण लोगों को कांग्रेस छोड़ने पर मजबूर... 





करे, तो समानान्तर कांग्रेत किस प्रकार हो सकती है, इसका एक... 


आदश रामगढ़ की समभोता विरोधी कांग्रेस के: रूप में हमारे सामने... 
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_- मौजूद है। यह कानफरेन्‍्स बहुत ही सफल रही । चाहे आदश होता 
या न होता वामपक्षी एकता तो कायम करना ही है 
| बामपक्षा अनकय से धबड़ान का वात नहों 
.. पर फिर सी यहाँ के वामपश्षियों में एका का जो अभाव है, 
उससे हमें हतोत्साह होने की आवश्यकता नहीं । क्राति के पहले रूछ 





. "की यही हालत थी | क्ुछ लोग जो. दूर से बैठ कर इस तू-तू मैं-में को | 
: देख रहे थे इसको. बहुत वूल देते. थे। .पुर;;लेनिन : ने कहा था, 


“भद्वितीय अन्तर्राष्ट्रीय के उन पंडित मूर्तलों तथा बुढ़ियों ने जिन्होंने 
रूसी समाजवादी दलों के कड़ों तथा तू-तू मैं-में पर घुणा से तथा 
गुस्ताखी से नाक चढ़ा रक्खा था, जब लड़ाई आई तो वे खुद क 
के नहीं रहे ओर जिन को वे घृणा से देखते थे, उन्होंने सब कुछ 
“कर लिया |? 


जामपक्षी अनेक्य के बावजूद रूपो क्रान्ति नहीं रुकी 
इसलिये भारत के वामपक्षियों ओर समाजब्रादियों में जो तू-तू 
में-में है, उससे किसी दबाव राजनीतिज्ञ की. बाछु खिलने की जरूरत 
'नहाँ | इस अन्य के बावजूद रूसी क्रॉति उक्री नहीं । जो दलतोड़क 
. तथा घुटना ठेकने के पत्षपाती लोग हैं उन्हें इस अनेक्य का फायदा 
.. उठाकर वामपक्षु को डर दिखाना फजूल है । | 
बामपक्षो काग्र स संभव होनी चाहिये हे 
यदि वामपक्षी तथा समराजवादीगण काँग्रेस से निकालें ही गये, 
. "तो उनके लिये यह संम्भव होना चाहिये कि वे” अपनी एक काँग्रेस 
. अनाव। मुके निश्चय है कि जनता अवश्य ही इसका खूब प्ृष्ठपोषण 
_ करेंगो | रही पत्र-पत्रिकाय, सो वासपत्ष को अपने-अपने अखबार 


... निकालने पढ़ेंगे। अवश्य ही वासपत्ती अखबारों का ठाव या बिड्ला.... 
. समथन नहीं करंगे । फिर भी हमें विश्वास है कि शुरू से ही 


.. अपने पैर पर खड़े हो सकेंगे ओर बाद को खूब चलेंगे 





वामपश्नी काग्र स के टुकड़े करने के विरुद्ध 

यह स्मरण रहे कि वामयत्ञष काँग्रेस के टुकड़े करना नहीं चाहता | 
ऐसे समय अवश्य होते हैं जब अलग होने की ही जरूरत होती है. 
पर यह अलग होना उंस तरह को नहीं है। सब्र तो यंह है कि 
>बामपत्षियों तथा समाजवांदियों को भरसक काँग्रेस की ठुकड़े होने से 
बचाना चाहिये पर इस भरसक में यह बात 'नहीं' आती कि समाज- 
,घादी काँग्रेस का ऊंपरी एका कायम रखने के- लिये अपना समाज- 
बाद छोड़ द। द 
ऊपरी एकता या पिदन्त १ ५ जे मे 
 हलेनिन के सामने भी यह प्रश्न आया था कि सज्भठन को ज्यों 
की त्यों रख बचायापजाव | सच तो यह हैँ कि जमनी के समाजवादियों 
ने पार्टी की ऊररी ( ०779) ) एकता कायम रखने के लिये अपने 
स्माजवाद को ही तिलांजलि दे दी | पर लेनिन ने बराबर इस प्रकार 
के रुख में अन्तर्निव्ति मौकावाद को स्पष्ट किया । वे बराबर सिद्धान्त 
के दामों पर मेल के विरुद्ध लड़े । 


नये कतेव्य, नहें संस्थायें क्‍ हम हद 
.. १६१४ के १४ अबट्बर को लेनिन ने कहा, “नये कतव्यों को 
.. दृष्टि में रख कर हमें नये सद्भटन तैयार करने पड़े गे या पुराने सद्भठनों 





... को बदलना पड़ेगा पुराने सज्ञठ्ग को बिखरा डालने का जो भय 


.._ है और जो सोशल डिमोक्रेटों में पाया जा रहा है बिलकुल निकम्मा 
. श्रीर लचर है ।? १६१४ के पहले नवम्बर को लेनिन ने और भी कहा 
कि द्वितीय अन्तराष्ट्रीय संगठन का बिखर जाना मौकाबाद का बिखर 


० जाना होगा। फिर १६१४ के दिसम्बर में उन्होंने कहा, “इसके १५७ 


साल पहले जब इस बाद-विवाद का. सूत्रपात हुआ था, उस समय 


...._ यही कौटस्की ने लिखा था कि यदि मौकाबाद एक पालिसी से मी 
... आगे बढ़ कर भावुकता तक में पैठ जाय, तो उंस हालत में सल्चठनः 














.... कै इकड़े कर देना ही उचित होगा |” ग़ोलोस ( आ्रावाब ) नामक 
... करने, ( 50॥08 ) के विरुद्ध पर ,यद्ि संगठन. को, कायम रखने. के 
. लिये सिद्धान्तों की हत्या होती हो तो मैं उस झूठे एके से संगठन के 
7. - कड़े होना पसन्द करू गा |” हू मो 


हे 


यहाँ की समस्या ओर आसान... ६. 
यहाँ पर यह स्मरण रहे कि लेनिन ने इन सब बातों. को एक 
 त्रमाजवादी संगठन के दो ढुकड़े किये जाने के सिलसिले में कहा था! 
... फिर जब प्रशन यह है कि समाजवादी एक बहुवर्ग संस्था से अलग 
5... किये जाने पर क्या करे, तब तो समस्या बहुत ही सीधी है। इसका 
.. अर्थ यह नहीं कि मैं इसके पक्ष में हूँ क्रिदो काँग्रेल हो जायें। 
: बिलकुल नहीं | जैता कि मैं कह छुका हूँ इस विभाजन को रोकने 
के लिये वामपक्तियों को ऋतिन्‍्म सीमा तक जाना. चाहिये। जनता 





को यह समभ लेने देना चाहिये कि वांमेपत्षी कॉँग्रेंस का बंटबारा 
.. नहीं चाहते थे | वे तो इस समय केवल जीना और जीने देना चाहंते 
.. हैं। जनता को यह समझ लेने देना चाहिये कि वामपक्षीगण काँग्रेस क्‍ 
... के अन्दर कोई नई बात करना नहीं चाहते बल्कि जिस आधार पर के... 





.. अब तक थे, उसी पर आगे रहना चाहते हैं। 

.. » जीवित शरीर में निष्काशन की प्रक्रिया कार्यशील जप 
...._ वामपत्ञी तथा समाजवादौगण इस बात को अच्छी तरह जानते 
. हैं कि भविष्य मेहनतकश जनता तथा उनके दलों के हाथों में रहेगा 
. इसलिये उन्हें किसी स्पंगठनिक चालाकी की जरूरत नहीं है। वेयद 
. जानते हैं एक जीवित शरीर में निष्काशन कौ प्रक्रिया हर, समय... 
. क्रियाशील हैं ओर अर्वॉच्छित तत्वों का-वराबर निष्काशन होता 










... रहता आजम कम 
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रा भ्जं पीर्टी के रूप में संगठित करना-चाहते हों यह बात नहीं | उदाहरणाथ 
... ओमती नायंदू को लिया'जाय। १६४५ की ४ जनवरी को इस पर जोर 
देती हुई “कि प्रत्येक पार्टी को देश के अन्दर काम करने का अधिकार 





( (और ) 


पर कभी-कभी जुल्लाब भी, फिर भी ः 
अवश्य किसी-किसी समय इस विष-निष्काशन की स्वाभाविक | 
अक्रिया को द्वुतिकृत करने के लिये जुल्लाब की जरूरत होती है, पर... 
_'जुल्लाब ऐसा नहीं होना चाहिये कि अवाच्छित तत्वों के बजाय रोगी | 
खून की उलटी करने लगे | कम्युनिस्टों को निकालने की क्रिया जुल्लाब 
देने के बराबर थी, बात यह हैं कथित कम्युनिस्टों ने अपनी गद्दारियों | 
. तथा साम्राज्यवादी कारवाइयों के द्वारा अयनों को कांग्रेस के शरीर के ६ 
अन्दर विदेशी उंपादान बनी दियां था। इंस प्रकार इनके रहने से ' 
शरीर में मबाद ही पैदा होता था और कष्ट ही मिलता था। इनकी | 
. मौजूदगी के कारण कांग्रेस का सारा शरीर ही एक भयंकर घाव सा. । हे 
होता जा रहा था | यह ठीक ही था कि इस प्रकार कष्ट देने वाले |. 
उपादान को एक भयंकर जुल्लाब देकर निकाल दिया गया ।.... 
वामपक्षियों को निकालने पर कांग्रेस दूसरी चीज हो जायगी! 
.... पर १६४२ में जिन वामपक्षियों ने गीरवजनक हिस्सा लिया, उनको : 
निकालने की बात करना ऐसे ही है जैसे किसी शरीर के सब अच्छे | पु 
खून को पम्प कर निकालने का प्रस्ताव किया जाय | यह मूखतापूण, | 
| 
| 











_ शरारत भरा तथा आत्मघात तुल्य होगा । इसके माने यह होगा कि 
. आगे कांग्रेस साम्राज्यवाद विरोधी जनमोचों के रूप में खतमदह्दो .. 
_ जायगा। अवश्य यह बतमान कुश्रोमिन्तांग की तरह जी सकती है, 
.._याने जैसे बढ जनता की संस्था नहीं जनता पर संस्था है, वैसे ही कांग्रेस 
भी डो जायगीव 5 7 
पार्टियों के अस्तित्व पर श्रीमती नायडू हे 
.._  आवश्य सभी दबाव राजनीतिज्ञ कांग्रेस को दक्षिण दल की एक 


















द्वोना चाहिये श्रीमती नायडू ने कहा था--“अत्येक दल को चाहे वह 
सही हो या गलत, इस बात का पूर्ण अधिकार है कि वह अपने 
विचारों का प्रचार करे । उसी पार्टी का देश में चल्लेगा जो जनता की 
सेवा में सबसे ताड़ी साबित होगी [” द 
. #मैं समभती हूँ कि किसी पार्टी से डरना कमजोरी की बड़ी भारी 
स्वीकृति होगी | यदि तुम स्वयं तगढ़े ही तो तुम्हें क्रिसी से नहीं डरना 
चाहिये | तुम्हें यह कहना चाहिये सब पार्थियाँ आव, में उन्हें अकेला 
हे लू गा ।” यही सही रुख है। सब पार्टियों में मेरे मित्र हैं। कांग्रेस 
की एक नेत्री की हेसियत से में सब पार्टियों को कांग्रेस के मत पर 
लाने की चेष्ण करू गी | वह मेरें काम का एक हिस्सा है |?! 
कया श्रीमता नायडू अब भो इसो मत की १ क्‍ 
ऐसा श्रीमती नायडू ने कथित कम्युनिस्टों के निकाले जाने के 
सिलसिले में कहा था। वामपत्नी तथा समाजवादी दलों के निकाले 
जाने के प्रश्न पर वे कहाँ तक अपने कथन पर डटी रहेंगी इसमें सन्देह * 
है। किसी भी हालत में इस तलवार भनभनाने के बावजूद कांग्रेस की 
जेताशाही में नहीं तों उसके इदंगिद ऐसे उपादान मौजूद हैं जो 
वास्तविकता को समझते हैं। गान्वी जी का असली, मत भी 
अजशात है। ४ कट का 
गांधों जा पार्टियों पर नाज करते थे 
.. ऐसा समय था जब गांधी जी को कांग्रेस के अन्दर की इन पार्टियों 
बर गये था ओ बे कांग्रेस के अन्दर लोकतंत्र है इस बात के प्रमाण 
के रूप में ही कांग्रेस में इन पार्टियों का होना बतलाते ये । उन्होंने 
१६४३ की १५४ मई को आगा खाँ प्रासाद से लाड सेम्युग्नल को 
लिखा था द हो 05० 
.. आपने कांग्रेस पर यह आरोप लगाया है कि कांग्रेस [0(9॥- 
: ७7797 है क्योंकि।विगत कांग्रेस मंत्रिमंडलों पर कांग्रेस को नियंत्रण 

















रहता थी । क्या अन्यत्र सफल पार्टियाँ भी इसी प्रकार का नियंत्रण 
रखती हैं मुझे डर है कि जब लीकतंत्र पूण परिपक्वता को पहुँच 
घुका है, पार्टियाँ चुनांव लड़े गी ओर ,पार्टियों की कायसमितियाँ अपने _ 
सदस्यों के कार्यों तथा नीतियों को नियंत्रित करेंगी कांग्रेसज़नों ने पार्टी _ 
अंतर से स्वतन्‍्त्र रूप से चुनाव: में हिस्सा नहीं लिया था। उम्मीदवारों 
का चुनाव कांग्रेस ने किया था और अखिल भारतीय नेताओं ने उनकी: 
सहायता की थी | आक्सफोड ज़ेबी डिक्शनरी के अनुसार टौटालिट- 
रियन'शब्द का अथ ऐसी पार्टी से जो कोई भी प्रतियोगी पार्री या 
पार्थियों को सहन नहीं करती |? टोटालिटेरियन राष्ट्र का अथ उस राष्ट्र 
से है जिसमें एंक ही शासक दलः है।॥ ऐसे दल के प्ृष्ठप्रोषण के लिये 
हिंसा होनी चाहिये। इसके विपरीत एक कांग्रेस सदस्य उतना ही 
तन्‍्त्र है जितना कि राष्ट्रपति या कार्यसमिति का कोई सदस्य | स््रय॑| 
कांग्रेस के अन्दर पार्टियाँ हैं | सर्वोपरि कांग्रेस हिंता का परित्याग करती. 
है । इत्यादि 


शांधी जो के अलुततार पाटियां लोकतंत्र को परिचायक 
: इस प्रकार स्वयं गान्वी जी का हो कहना था कि कांग्रेस के अन्दर. 
विभिन्न पार्टियों का होना उसके अन्दर के लोकतंत्र का एरिचायक है | 
कया वे इस से अब इनकार कर पीछे हट जायेंगे ! कोन जाने. सत्य 
और अहिंसा का रहस्यवाद सब कुछ सम्भव कर <कता है। गांधी जी _ 


..._ की तक प्रणाली का अनुसरण कर यह कहना पढ़ता है कि कांग्रेस 


.._ एक टोठालिटेरियन संस्था हो जायगी, यदि उसके अन्दर की पार्टियों 
.. को निषिद्ध कर दिया जाय । पर, उनके चेले तो इस समय इसी का. . 


... मुख-स्वप्त देख रहे हैं | 





... ब्ामपक्ष में बड़े व्यक्तित्य जिनकी अवहेलना अमम्भव 
......  वामपक्षीगण भले ही अपने को अल्पबल समझे पर जैसा कि में 
.. बता चुका कि वे इतने कमजोर नहीं हैं: जितना कि वे. अपने को 
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( 'शपूप, 


समझते. हैं. उन वामपत्ञी व्यक्तित्वों के आतिरिक्त जो १६७२ 
अनपिय हुये, वाम्पत्ष में ऐसे-एसे नेता हैं जैसे आ चाय नरेन्द्र देव, 
सम्पूर्णानन्द, शादू लसिंह, रूइक्र, कामठ, शीलभद्र याज्ञी, अर हमद्‌ 
दीन,डान्डेकर, प्रतुल गांगुली, रमेश आचार्य ४: अलोक्य चक्रत्नर्ती 
अशरफुद्दीन चोधरी, अशोक मेहता, दामोदर सेठ, विशम्ब- दयाल् 
जिपाठी, विध्णुशरण दुबलिश, सत्यरंजन बख्शी, लीलाराय.. र। जकुपार 
सिनहा, राजदेव सिंह, शंक्रलाल, बिपि गांगुनी, चन्द्रभान गुप्त, 
हरिहरनाथ शासत्री, राजाराम शास्त्री, यमुना कार्पी, कमलापति 
जिपाठी, शोकत उस्म्रानी, सोमेन टांगौर, पुरुषोत्तम त्रि कमदास, 

जाननंद, वंशाधर मिश्र, स्वामी भगवान, शिवनाथ बनर्जी, प्ेमकृष्णु 
खन्ना इत्यांदि हैं। जनता में इनकी जनप्रितता बहत अधिक से 
लेकर मामूली तक है। इनमें उम्र से उम्र लेकर अपेक्षाकृत कम 
उञ्न लोग भी हैं, पर किसी भी हालत में यदि जबदंस्ती कांग्रेस 
से वामपत्ती निकाले जायेँ तो ये सबके सब शायद वामपत्त का ही 
साथ दे 


प्रतिक्रान्त साम, दान, भेंद से काम लेगी. 
इनमें से कुछ वो प्रथम श्रंणी के नेताओं की तरह प्रतिद्ध हैं. 


_ इन्हें कांग्रेस से निकालना ठेढ़ी खीर है। इसलिये सम्भव है कि प्रति: 
.. क्रान्ति इन्हें सीधा-सीधा निकालने के बदले इनमें कुछ साम, दान तथा 





अंद से काम ले | सम्भव है कि एक साथ एक पार्टी को निकालें ताकि 
जिस समय फारवड ब्लाक को निकालें, उस समय कांग्रोस सम [जवादी 
उदासीन रहे इत्यादि । सच तो यह है कि यही वह परम नीति होगी 
जो वामपक्ष के विरुद्ध, इस्तेमाल की जायगी | ली 


किसी महत्वपूण वामपश्ची नेता को राष् पति, 
मैंने यह पहले ही बतलाया है कि समय-समय पर द्क्षिणुउत्ञ 
यामपक्ष वालों पर जो स्वायुओ्रों की लड़ाई चलाता है, यह वामपत्त 












( श्फूछ ) 


को घुटना 2कवाने के लिये है| पर इसमें असफल रहने पर वे खुशा- 
भद से काम ले सकते हैं। उदाहरणाथ वे किसी श्रफेत्ञाकृत महत्वपूण 
पामपक्ती को राष्ट्रति की गद्दी दे सकते है या इस स्वण सुयोग को 
देखकर उनके सामने शीघ्र इसकी सम्भावना दिख सकते हैं और 
इस प्रकार उनमें फूट पैदा कर सकते हैं | दूसरे छोटे वामपत्षियों केः 


सन्मुख वे अन्य छोटे-छोटे प्रलोभन पकड़ सकतें हैं। इनसे सावधान... 


. रहना चाहिये। के 
पदों से वामपक्ष का कुछ पतन संभव 


री! 


: रहा असली वामपक्ष, उसे डराया नहीं जा सकता। शिमला 
 क्षास्फरेन्स से लेकर समय-समय पर वामपक्ष पर जो स्नायुश्रों की लड़ाई... 
बोली गई है, उनसे उसके स्नायु और मजबूत हुये हैं। कांग्रंस से... 

निष्काशन की धमकी से वे डर नहीं सकते | पर यंह मानना पड़ेगा कि 
राष्ट्रतितव तथा दूसरे पदों के प्रलॉभन से -वामपत्ष को बहुत कुछ... 


गिराना सम्भव है । 
दामपक्ष का ऐसा पतन क्यों संभव ९ 


वामपत्ष को इस प्रंकार गिराना इसलिये सम्भव है कि जैसा मैंने 


. बारबार कहां है कि सारतवष सें वामपत्ष तथा ' समाजवादी देलों की 


 जड़े' मेहनतकश वर्गों में टतनी गहराई तक. पहुँची हुई नहीं है| जब 
..._ तक यह कमी रहती है जब तक कि मेहनतकश'बग अपने अन्दर से 
है .. नैता पैदा नहीं ऋर पाते, संक्षेप में जब॒ तक कि भारत में जैसे रूस में. » 
.. वाल्शेविक पार्टी है उदित बल्कि विंकेंसित नहीं होती, तब तकं यह... 
... खतरा रहेगा 5 


.. मेहनतकश वे से सम्बद्ध होते हुए लेवर आदि पाटी गदर... 


. यहाँ तक कि जिन देशों में वामंप्त्ती दलों को जैसे इड्शलैेण्ड में 


लबर पार्टी की जड़े गहराई तक मेहनतकश वश में हैं, वहाँ भी ऐसी 
पार्टियाँ मेहनतंकश वग के साथ घोखा करती हैं श्रोर ' उनमें भी देख: 





























(. श्ाछ -) 


गया कि वे शिथिल आधे हृदय से किये गये तरीकों |]४।नियाल्थ5घ-- 


7८5) पर विश्वास रखती है। यह इसलिये सम्मव होता है कि उनकी 
नेताशाही को तथा मेहनतकश वंग के उच्चतर तबकों को ओपनिवेशिक 
छूट से घूत दिया जा रहा है 


भारत में खतरा अन्य जगह से 


भारत के पास कोई उपनिवेश नहीं है और यहाँ उनकी लूट से. 
पमाजवांदियों को घूस देने की सम्भावना नहीं है पर यहाँ खतंरा 
दूसरा ही है । 


यहाँ खतरा यह है कि यद्यपि मेहनतकश वग में साम्राज्यवाद के 
विरुद्ध संग्राम की भावना तो उत्पन्न हो चुकी है और वे साप्राज्यवादी 
_ छुओं के खतरों से परिचित हो चुके हैं पर वे अभी तक देशी पँजीवादी 
वर्ग की चालाकियों से परिचित नहीं हुये हैं, जो मौका पाते ही विदेशी' 
साज़ाज्यवाद के जूतों में पैर अलने के लिये तैयार है| इसी कारण तो 
हसकी सम्भावनां है कि वामपत्षची तथा समाजवादी संस्थाय इनके 
.. द्वारा खरीद जी जाय और जनंती को कानोंकान इंसको खबर 
 भीन हो द 2 

विशेष कर दो कारणों से यह खरीदा जाना बहुत सम्भव हो जाता. 

है| एक तो यह कि ये दल सो फीसदी मेहनतकश वर के नहीं है, _ 
दूसरा यहां का मेहनतकश वंग अभी अच्छी तरह जाग्रत नहीं है । 


प्रतिक्रान्तिको परास्त करनेकी भार अन्त तक खुद जनता पर" 
इसलिये प्रतिक्रान्ति को ।परास्त करने का गुरु भार अन्त तक 
मैहनतकश बग के सज्ञान हिस्से तथा बुद्धिजीवी वग के नोजवानों तथा. 





: छात्रों के उस हिस्से प्र है जो किसी न किसी कारण से स्ववर्गत्यागी: 
होकर अपनों को मेहनतकश वग 'के साथ कर चुका है। स्वतंत्रता 


का मूल्य चिरन्तन सावधानता है | 


! 











( (१४६५८) 


झावधानी की परम आवश्यकता 
 भारतवष अभी एक वास्तविक मेइनतकंशों के दल को विकसित 
करने में लगा है प्रत्येक व्यक्ति इस विकास में सहायक हो सकता 


. है बश॒तें कि आँख, कान बन्द न कर देःतथा सावधान रहे। यह . 
“सावधानी केवल गान्धाी सेवा संघ के सम्बन्ध में नहीं, बल्कि वामपत्नी 
दलों के कार्यक्रमों तथा व्यक्तियों तक विस्तृत होना चाहिये। बहुत 
.. से ज्व रगंनौफ, कोटसकी तथा बनसस्‍टाईन ,लेनिन. के रूप में चल रहें. 
.. होंगे, इन्हें उखाड़ फेकना है । | है 


वतमान वामपक्ष पर,ही आशा 


.. . इस बीच में जो कुछ,वामपक्षी तथा समाजवादी दल है उन्हें पतन. 
से बचाना है क्योंकि आस्मान से,तो कोई एक एकपग्रस्तर और विचार- 
घारा की दृष्ट से सम्पूण रूप सही पार्टी नहीं निकल. आयेगी । इन्हीं. 
पटियों में से सम्भव है सभी में से कुछ-कुछ लेकर वास्तविक रूप से 
सही पार्टी का उदय होगा | इसलिये जहाँ तक हो. इन पर्टियों का 
झम्बन्ध अकास्य कटमुल्लापन से बचना चाहिये। फिर काम चलाऊ 
 त्वरीके से वामपत्षी एकता का तकाजा भी यह है एक दल दूसरे दल की... 
... अधिक निन्‍्दा न करे। | 


.. दक्षिणपक्ष णमपश्षी पार्टियों को लड़ाता है 


दर््षिणपत्षु इस बात की; बहुत कोशिश करेगा कि इन दलों को 


.. एक के विरुद्ध दूसरे को शह दिया जाय जैसा कि यह उस समय 
.. जब कि कम्युनिष्ट पार्टी काँग्रेस में थी, इसे दूसरी पार्टियों के विरुद्ध 


.. शहद दिया तथा .उपयोग किया करती थ्री:॥ अवश्य . प्रत्येक. वामपत्ञी 
. दल चुपके से अपने को रूस की वालशेविक पार्टो की तरह समसे 


तो कोई बात नहीं। पर इस विश्वास को इस प्रकार व्यक्त न किया... 
.. जाय कि दक्षिणपक्ष वामपक्षी दल का दूसरे वामपक्ती दल के विरुद्ध... 


.. उपयोग कर सके.| सब वामपक्षी; दलों के लिये यह सम्भव होना 














'कांयेत कम्पुनिस्ट 





( रह 5 ) | 


चाहिये कि प्रतिकान्ति के हमले के विरुद्ध,संयुक्त मोर्चा पेश करे । ::६ 
रे ५ जे घी | 
भी कभी आ सकते हैं ? 

में तो इस बात को भी बिलकुल असम्भव नहीं समझता कि 
एक' दिन कथित कम्युनिस्ट पार्टी सी वामपत्षी शक्तियों में आकर: 





सम्मिलित नहीं होती। इसमें कुछ ऐसी प्रवृत्तियां दृष्टिगोचर हो रहीं * 


है जिससे सम्भव है कि यह अपना वतमान रोमैन्टिक-एड्वेचरिस्ट 
गद्दार भाग छोड़ दे जो इसे एक बन्द गल्ली से दूसरी बन्द गली में 


लिये जा रहा है। मैं एक अपराजेय आशावादी हैं और मैं यह - 


. समझता हूँ कि या तो येवामपत्ती शक्तियों में आकर सम्मिलित होंगे, रे 
या इनका सम्पूण रूप से सवनाश हो जायगा.॥ इस पार्टी के अन्दर ... 


के बहुत से लोग इसके लिये.भविष्य के सम्बन्ध में सचमुच चिन्तित 


हैं। वे यह सममभक्ें हैं कि यदि पार्टी उस मार्ग से छुटकारा न करा 
सकी जो उसे संग्रामशील जनता से क्रमशः दूर लेता चला गया है 


तो उनका खातमा है। इस पार्दी के वतंमान नेतागण ऐसे गीबर- 


दिमाग लोग हैं जिनकी तुलना जगत के इतिहास में कम मिलेगा । . 


'कम्युनिस्टों की परस्पर विरोधी नीति 


ये लोग सोवियट रूस से सचमुच प्रेम करते हैं पर इन लोगों 
| अपनी गलत नीतियों से भारतियों की आँखों में रूस को भितनी 


क्षति पहुँचाई है, इतनी किसी ने नहीं पहुँचाई उन्होंने पाकिस्तान . 


को नी व्याख्या की उसे मुस्लिम लीग ने घुणा के साथ हुकरा 
दिया, पर फिर भी वे मुस्चिम लीग के उम्मीदवारों के पक्ष में रहे । 


रण 


में साफ कर दूँ कि न तो माक्सवाद का सिद्धान्त ही और न रूस में 


( कहीं मुझे गलत न समझा जाय इसलिये में यहाँ पर यह बात कोष्टक 


. उसका मूत रूप ही अखंड हिन्दुस्तान नारे का समथन करता है 
अवश्य ही भारत एक बहुजाति देश है और भारत की किसी भी... 
... जाति को वह चाहे प्रमुख रूप से हिन्दू या प्रमुख-रूप से मुसलमान 
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बाति हो उसे अलग हो जाने के विन्दु तक आत्मनिशय का अधिकार 


दिया जाना चाहिये और यदि उस मृभाग के सब निवासियों के वाट 


से यह साबित हो कि वे अलग होना चाहते हैं तो उन्हें अलग हो 
जाने देना चाहिये | फिर कथित कम्युनिस्ट पार्टी ने यह कह कर 


.. काँग्रेस छोड़ा कि वह फासिवादी हो चुकी है फिर उसने उन हिन्दू 
_ सीटों में जहाँ उनके अपने उम्दीवार नहीं खड़े थे काँग्रेस उम्मीदवारों 


का समर्थन किया, तो यह क्‍या बात है ! क्‍या एक माक्सवादी के 


कोष मे फासिवादी से भी खराब कोई शब्द हैँ? फिर एक 'फासिवादी 
_ संस्था? के द्वारा खड़े किये गये लोगों का समथन कैसे किया गया ! 


.. कम्युनिस्ट अजीब गड में 


...-. इस प्रकार जहाँ से भी जरा सा विश्लेषण कीजिये यह ज्ञात होगा 
.._ कि कथित कप्युनिस्टों ने बुद्ध ओर तक से बिलकुल ही नाता तोड़ 


दिया। में तो इनकी नीति को बिलकुल बेसिर पैर पाता हूँ. इनके 
कद्दे हुए सिद्धान्तों और इनकी रोजमंर की नीति में इतना अधिक 


.. फ्रक है कि कुछ समझ में नहीं आता कि वें क्या सोच रहे हैं। यह 
दुख की बात है कि गदर पार्टी के कुछ पुराने नेता, चट्याँव शख्लागार 
.. कांड के कुछ वीर साथी तथा अन्य ऐसे लोग कथित कम्युनिस्टों के 
.. जाल में फँस गये हैं। अवश्य ये वीर साथी रूस के नाम पर इस 
... बहकावे में आ गये हैं। वे यह भूल जाते हैं कि वे रूस के नाम का 


, दुरुपयोग करते हैं तथा विश्वक्राँति को नुकसान पहुँचा रहे हैं। 


.. साथियों का इस प्रकार पतन दोहरा दयनीय इसलिये है कि ये लोग 
. एक रंमैंस के तवे से दूसरा उससे बदतर रोमैंस के चूल्हे में जाकर . 


गिरे हैं | मा 
. पर अक आरही हे 


..... पर शतान को भी उसका प्राप्त दिया जाना चाहिये।हाल में 
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हिन्द फोज गद्दारों की जमाञ्रत नहीं थी |. इसी प्रकार यह लोग यह 
क्यों न मान लें तो सारा ऋगड़ा ही निपट जाय कि लोकयुद्ध का 
जारा गलत था, तथा उसके अनुसरण में जो कुछ किया गया वह 
'साम्राज्यवाद विरोधी शक्तियों के प्रति गद्दारी थी । 


रूस आर भारत को समस्या अलग गम 
. १६१७ के बाद से रूस की यह समस्या रही कि जो समाजंबाद 
: स्थापित किया गया है,. उसकी रज्ला की जायः और अपने समाजबाद 
को खतरे में ब्रिना डाले हो सके तो उसका विस्तार किया जाय॑ पर 
.. आरतवष में तो समस्या बिलकुल दूसरी है। यहाँ तो अभी समंस्या 
_ यह है कि क्रिस प्रकार साम्राज्यवाद से भारत छुड़वाया जाय ओर 
समाजवादी समाज की स्थापना की जाय | इस प्रकार रूस तथा 
भारत को तरह देशों की समस्‍यायें कतई भिन्न है। भारत, की 
समस्या तो यह है कि यहाँ समाजबाद तो आये, रूस की समस्या 
यह है कि समाजवाद की रक्षा कर उसे गहरा तथा विस्तृत किया. 
. जाय | इसलिये किन्हीं परिस्थितियों में रूस तो किसी अन्तराष्ट्रीय शतरंज 
के क्षेत्र म॑ किसी साम्राज्यवादी शक्ति का मित्र बन सकता है जिससे 
वह दूसरी साम्राज्यवादी तथा फासिवादी शक्तियों से लड़ सके, पर. 
 पराधीन भारत की तो एक ही नीति हो सकती है और वह है हर हा 
हालत मे साम्राज्यवाद का विरोध | 


वतेमान अवस्था में भी कम्युनिस्टों से सहयोग... 
. 5 फिर:भी वतमान परिस्थिति में भी जब कि कथित कम्युनिस्ट गलल- 
. तियों के गड्ढे में पड़े हुये हैं, में यह कहूँगा कि मई. दिवस, लेनिन . 


दिवस, रूसी क्रान्ति दिवस पर कम्युन्िस्ट पा्टों को साथ सहन किया... 


. जा सकता है। मैं जानता हूँ कि ऐसा कहकर मैं उन लोगों को अप्रस्न्न 
कर दूँग़ा:जो हंद पार कर गये हैं। पर इन परतित साथियों के पुनुरू- 
“द्वार के लिये कहीं न कहीं एक, कदम तो उठाना ही पड़ेगा । 














“विरोध करते-करते हम बहक न जायेँ 
इसके अतिरिक्त हमें यह भी तो स्मरण रखना चाहिये कि कुछ 
“ खुर्राद, प्रतिक्रियावादी, विकृत दक्षिणपंथियों ने कथित कम्युनिस्टों के 
.. विरुद्ध इस हमले को सोवियट रूस, समाजवाद माक््तः एंगेल्स, लेनिन 
.. के व्यक्तित्व तथा लाल मंडे के विरुद्ध हमले का. प्रारम्भ बिन्दु बना 
.._ रक्खा है इसे हम नहीं भूल सकते । अवश्य ही हमें इन कुचेश्टाओं का 
_ +डंटकर मुकाबला करना पड़ेगा। किसी भी. हालत में इस प्रकार के 
. हमलों को सहन करना परम मूखंता होगी। किसी भी हालत. में हमें: 
 दछिणपंथियों के हाथों में नहीं खेलना है द 


 'विकारग्रस्त बदले की भावना गलत 
एक विकारग्रस्त बदले की भावना के वश॒वर्ती होकर हमें समाज- 
- बाद माक्सवाद तथा सोवियट की जड़ों में कुठाराघात नहीं करना है 
* हमें मसानी ऐसे लोगों का. अंनुकरणं नहीं करना चाहिये जो इस 
। विकासग्रस्त मनोदत्ति के वशवर्ती होकर माक्संवाद से ही अलग हो 
चुके हैं| ऐसे लोग बाद को चलकर अवश्य घोखेबाज साबित होंगे । 


.._ बामपक्ष जो भी करे उसे मात्राश्ञान नहीं खोना चाहिये । इस मात्रा 


हे शान के बगेर तो कभी किसी परिस्थिति को सही ढु्ठ से समझा ही 
। ः नहीं जा सकता | वैवतिक्त जीवन में भी बदले की प्यास कोई अच्छा 


प्रद्शक नहीं है ओर पार्टियों के जीवन में तो यह बहुत ही खराब है। 


. लाल मंडे में और तिरंगे में कोई विरोध नहीं 
लाल फंदा 3श्व के मेहनतकंशों का भंडा है। यह समाजवादी 


.. क्रान्ति का भांडा है और तिरंगा भौडा राष्ट्रीय क्रान्ति का भंडा है। 





.. इन दोनों के पीछे शहीदों के रक्त से लिखा हुआ बहुत गौरवमय इति- 

. हास है। ये दोनों परस्पर विरोधी कैसे हो सकते हैं ! केवल एक विहकृत- 
.._ अस्तिष्क 5:क्ति ही सोच सकता है कि इनमें विरोध है। रहा यद्द कि. 
.._ जहाँ इन दोनों भांडों को फ्रेदराना है उस समय पहले” कौन फ्-. 





हम राया जाय, यह कोई ठेढ़ा प्रश्त नहीं क्योंकि पहले राष्ट्रीय क्रान्ति है! 
हा 'फिर समाजवादी क्रोन्ति, 'इस कारण पहले तिरंवा मकंडा ही फहराया" 

जायगा | अवश्य मेरा मतलब यह नहीं है कि राष्ट्रीय क्रान्ति के सौ- 
हा पचास वध बाद ही समाजवादी क्रान्ति होगी, बहिकि सच बात तो यह 
|... हैक्ि इन दोनों के दर्मियान के समय को घटाकर एक हृफ़ा एक दिन. 

, करने के लिये ही इंस बात की जरूरत है कि एक वाध्तविक समाजवादी 
दल को अयरने अर की नोक बनाई हुईं जनता को क्रियाशील होने 
की जरूरत है | कक 


..... समाजवाद ओर लाल मभांडा अविच्छेद क्‍ 
' लाल मंडे के सवाल पर लोठते हुए हम यह पाते हैं कि समाज- 

बाद और लाल मभँड़ा अविच्छेद्य हैं। इसलिये वास्तविक रूप से जो. 
तसाजवादी हैं, यहाँ तक कि इमानदार वामपत्ञी मी अपने को किसी 
भी हालत में इतना नहीं मूत्र सकते कि वे समाजवाद के दुश्मनों के. 
बहकाने पर लाल झंडा का विरोध करे' | हाँ यदि कोई गिरोह लाल 
फंडे का दुरुपयोग कर रहां है, तो उसकी दवा यह नहीं है कि हम 
जाकर उस लाल भ्रंडे की उठा फंके, बढिक हमें चाहिये कि हम खुद 





| 





दिखला दे कि हम लाल अंडे के असली इकदार हैं, न कि वे जो _ क्‍ 
उसका दुरुपयोग करते हैं | किसी भी हालत में कोई समाजवादी यहाँ 


. शाल झऋन्‍न्‍्डे का अपमान होने नहीं देगा । इसी प्रक्रार एंक समाजवादी 
तिरंगे का भी अपमान होने न देगा । एक दक्षिणपंथी जो लाल भन्डे... 
सै तिरंगे को श्रेष्ठ. बतलाता है, वह उतना ही खतरनाक है जो 





: पद्यपि वह बदतर साम्प्रदायिक ऋनन्‍्डा है, इंजन की जानी चाहिये। 
जब तक जनता' का एक बड़ा हिस्सा' इसकी लेकर चलता है, तब. 





इस हजार लाल फ्ंडा क्लेंकर चले ओर इस प्रकार जनता को यह... 


तक कि वामपक्ती भी किसी दक्षिणपंथी अ्रथवा फासिवादी के द्वारा... 


ः तिरंगे को गालियाँ देता है | यहाँ तक मुह गम लग के अजठे मी के हा 





(( . शकू४ ) 


तक इसकी इजत करनी पड़ेगी । इस डे का भी क्रॉतिकारी उपयोग 
हो सकता है, यह आजाद हिन्द फौज के कमान्डर अब्दुल रशीद 
-की सजा के विरुद्ध जो प्रदर्शन हुए थे, उस अवसर पर ज्ञात 
हो गया। 

तथ्य है कि तिरंगः सब मुसलमानों को मान्य नहीं 





भन्‍्डों के सम्बन्ध में यह भी बात याद रखनो चाहिये कि किसी 
. भी कारण से हो जिसके व्योरें में यहाँ जाते की ज़रूरत नहीं, तिरज्ञा 


. -ऋडा मुसलमानों में से अधिकाश को मान्य नहीं है| यद्द दुर्भाग्य 
.._ की बात है, अवश्य इसका अर्थ यह नहीं कि ऐसा आकस्मिक रूप 
से हुआ है और यह कार्य-कारण सम्बन्ध के बाहर है, फिर सो यह 
एंक तथ्य तो है ही । कैसे इस दुर्भाग्यपूण परिस्थिति से छुटकारा 
“कराया जाय, इसका यहाँ प्रश्न नहीं है पर यह निस्यग्देह है कि आगे 
-भी बहुत दिनों तक परिस्थिति ऐसी ही रहेगी। नेताओं के चुनाव . 
भाषणों ने करोब-करीब काँग्रेत द्वारा स्वीकृत जातियों के अजग होने 
के अधिकार पर पानी फर दिया है, फिर पटेल द्वारा.दी गई गृहयुद्ध 
की अत्यन्त मूखतापूरा धमकी, इन सब बातों ने इस सम्बन्ध की. 
परिस्थिति को खराब ही किया है]. इस प्रकार तंथ्य रूप में तिरज्ञा 
_अन्‍्डा अखिल राष्ट्र का भन्डा नहीं है । 
_ लाल भन्डें से केवल शोषक ही जलते हैँ... ० 
; पर लाल भनन्‍डे के साथ ऐसी कोई अ्रतुत्रिधा नहीं है। अवश्य 
..._ फासिवादी तथा उच्च वग के शासन के पक्तुपाती इससे घृणा करते हैं, 
पर इसी कारण यह मेहनतकश ज़नता के संग्राम के लिये अच्छा अख .. 


.. है। इसलिये राष्ट्रीय क्रांति के प्रेश्नियों .को. भी सोच समझ कर लाल 
.. भज्डे के विरोध का बीड़ा उठाना चादिये। अवश्य लाल काटा... 
.. अमाजवादी क्राँति का प्रतौक है, इसीलिये शोषक इससे जलगेदी 





..._ पर मैं उम्मीद करता हूँ ( शायद यइ उम्मीद के विदद्ध उम्माद है) 
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कि हमारे दक्षिणपंथियों का यह विद्वष वैसा नहीं है। ...... 


वामपक्षी कांग्रेस को १९४२ को थारा में ले जाना चाहते हैं 
. आमपत्षियों और समाजबादियों को कांग्रेस के अन्दर रहना 
चाहिये । १६४२ ने यह दिखला दिया कि कांग्रेस उससे कहीं अधिक 
विकाश की योग्यता रखती है जितना कि दबाव राजनीतिज्ञ तो न 
चाहते होंगे। अवश्य काँग्रेस में रहने का यह दाम कंदापि नहीं दिया 
जा सकता कि वामपक्ष या समाजवाद त्याग दिया जाय | कभी नहीं, 
पामपत्षी या रूमाजवादी काँग्रेस को १ ६४२ की धारा में आगे बढ़ाने 
के लिये हैं | दि शक 
कांग्रेस जनक्रांति का वास्तविक वाहन हो द 
इसके लिये काँग्रेस का इस प्रकार से पुनगंठन होना चाहिये कि 
जनक्रांति का वास्तविक बाहन हो सके ! यह स्पष्ट है कि दक्षिणपत्ष 
इस जिम्मेदारी को उठाने के लिये तैयार नहीं है | वाध्तविक रूप से 


१६४२ ने इनको कुछ नहीं तिखाया या वही सिखाया कि वे क्रॉँदि .- 
से बचत करते रहे। 


नताओं का वही पूराना राग 


वर्धा जिला राजनतिक कानफरेन्स के अवसर पर कार्य-समिति के 


सदस्य श्री शंकरराव देव ने १६४५ के ३ १ दिसम्बर को कहा थाः-... 


हम विगत आन्दोलन में इस कारण असफल नहीं रहे कि हम 


अहिंसात्मक असहयोग या. सत्याग्रह के गान्धीवादी तरीके से अपरि- 
चित थे, बल्कि हम इसलिये असफल रहे कि रचनात्मक कार्यक्रम पर 
. आधारित कोई मजबूत सज्ञठन नहीं: 
विश्वास रखता । अहिंस-असहयोग कोई नई चीज नहीं है यह तो 
_ लोकमान्य तिलक के निष्किय प्रतिरोध जस मे 
बायकाट तथा राष्ट्रीय शिक्षा था, विशदौकरण मात्र है। यदि आप 


था-जो सत्य और अहिसा पर _ 


का जिसमें स्वराज्य, स्वदेशी, 


हम गाँधी जी के १४ सूत्री कायय-क्रम को लेकर जनता. का बराबर संस्पश 











( शृद६ ४ 


बनाये रहें तो सब किसान, मजदूर की शक्तियाँ आपके साथ रहेंगी 


ओर आए ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध अन्तिम अहिंस हमला कर 
जनता के फायदे के लिये शक्ति पर कब्जा कर सकेंगे ।” श्री देव ने 


ओर भी कहा कि “अस्ति, चिमूर तथा दूसरे अत्याचारों की युनरा- 


कृत्ति को रोकने के लिये हमे तत्र जरूरत पड़े तो कमर कस लेना 
बआाहिये |?” 


. केबल दबाव राजनीति द ॥ 
. यह सबक वहीं पुराना राग है। अध्यात्मिक तामकाम को 
निकाल देने पर इसका अथ यही होता है कि पुराने ढक्ण पर काँग्रेस 
का सद्भठन हो ; यह एक शिथिल संस्था रहेगी जो शायद दबाव 
राजनीति के उपयुक्त है पर क्राँति के वाहन के सम्पूर्ण अनुपयुक्त 
रहेगा | जिस समय श्रोदेव बोल रहे थे, उस समय १४ सूत्र थे, पर 
बाद को सूत्रों की संख्या बढ़ा दी गई पर इससे न तो उसके तरीके 
में और न उसके ढद्ज में ही कोई परिवतन हुआ | कहीं यह न समझा 
. जाय कि श्रीदेव का उद्धरण ठीक से नहीं दिया गया, इसलिये हम 
उसकी पूरी रिपोट को उद्ध त करते हैं । 


“कलकत्त के उस प्रस्ताव की व्याख्या करते हुए जिसमे 


. नीति के रूप में अहिंसा पर फिर से जोर दिया गया उन्होंने 

कहा कि कांग्रेस लोगों को बहादुरी, कष्ट सहज तथा त्याग के लिये... 

. अभिनन्दित करती है. पर उनके उन तरीकों की निन्‍दा करती हैं. + 

.. अजिनमें उन्होंने अहिसा को त्याग दिया था। अहिंसा के द्वारा लोगों को 

. आन्ति या खुल्ले विद्रोह के लिये संगठित कियां जां सकता है, पर हिंसा. 
.... या सशख्र प्रतिरोध के द्वारा आप खुल्लमखुल्ला लाखों व्यक्तियों को 

..._ लेकर हिंसात्मक संग्राम नहीं कर सकते । विगत आन्दोलन में तो लोगों... 

... का उद्द श्य यह था कि राष्ट्रीय हड़तालों के द्वारा खरकार के यंत्र की... 

बिलकुल बैठा-दिया जाय । पर जब लोग इसमें सफल नहीं हुए तो 














नके लिये यह स्वाभाविक हुआ कि वे रेल, तार काटने चल दिये। 
श्रौजार डाल देना तथा राष्ट्रीय लड़ाई यह राजनेतिक शक्ति पर कब्जा: 
करने के लिये एक अच्छा अख्तर है |? ह ः 

_कांग्रेत क्िंसान-मजदूर-राज्य स्थापित करना चाहती है जिसमें 
सबकी समान सुविधायें प्राप्त होगी और श्रम का शोषण न होगा | . 
सब मौलिक घन्धों का राष्ट्रीयरण होगा जिससे श्रमिकों को काम 
जाना, कपड़ा, मकान मिलेगा। इसके अतिरिक्त घन का न्यायपू्ण 
विभाजन होगा जिससे किसान, मे नंदूर तथा उत्पादक कों जरूरत के. 
उताविक मिले । गान्धी जी इन बातों को शस्त्र से हासिल नहीं करना 
चाहते हैं, बल्कि शांतिपूर्ण तथा अहिंस उपाय से रचनात्मक कायक्रम 
से प्राप्त करना चाहते हैं । क्योंकि रचनात्मक-कार्य ढक्ष से करने पर 
तमाज में क्रान्ति होगी | ठोस सारपूर्ण रचनात्मक कार्य से ही उद्दं श्य 
शत हो सकता है। इसलिये उठो, जागो, एक हो और राष्ट्रीय संग्राम 
के लिये तैयार हो जाओ जो विधान-सम्मेलन को असफलता के बाद 
लड़ा जायगा |? छा 
ओऔ देव का असली उद्देश्य... क्‍ 
__ इस प्रकार कथन में श्री देव का क्या उद्दोश्य है, यह उनके आगे 
के कथन से स्पष्ट हो जाता है । ऊं द हम 

“शिमला में असफल हो जाने के बावजूद हम विधान-सम्मेलन 

के विधान बनाने में भाग लेंगे जिससे शक्ति का हस्तान्तरीकरण हो | 
पर यदि सरकार किसी प्रकार बाधा उत्पन्न करे, या परिस्थिति असहइ- 
चौय हो जाय तो हमें एक दूसरी और अन्तिम लड़ाई छेड़नी 
पड़ेगी |! ( करतल ध्वनि ) पे मिल 


| मभोंकना ओर पोंकना.... मय 
|... उह तो बदतर दबाव राजनीति ही हुईं । यह जो विधान को कार्या-. 
न्वित करने के साथ-साथ पारी-पारी से संग्राम की बातचोत करके 











( #६ृ८८ ) 


जाना, यह दबाव राजनीतिज्ञों के लिये अच्छी बात हे | मेरा यह कहने 
का मतलब नहीं है कि क्रान्ति में सुधार का कोई स्थान नहीं है। उनका 
स्‍थान होता है बशत कि सुधारों को क्रान्तिकारी दृष्टिकोश से कार्यान्वित 
किया जाय | 


सुधार ओर क्रान्ति के सम्बन्ध पर लेनिन क्‍ 

..._ लेनिन इस बात को जानते थे कि केवल माक्सवाद में सुधार ओर 
क्रान्ति के सम्बन्ध का अच्छी तरह निरूपण किया गया है। सुधार 
क्रान्तकारी वर्ग-सघ्थष के ही उपफल हैं | लेनिन ने ही बड़े सुन्दर 
शब्दों मे कहा है 'सैद्धान्तिकः रूप से हर समभोते को अस्वीकार कर 
देना, आमतौर से हर समझोते के औचित्य को हो अस्वीकार कर 
देना, चाहें वह किसी प्रकार का हो एक ऐसा बचपन है जिसे गंभीरता 
के साथ लेना मुश्किल है। जो क्रान्तिकारी मेहनतकश वगग के लिये 
हितकर होना चाहता है, उसे चाहिये कि ऐसे समभझौतों को निर्दिष्ट 
रूप से अलग कर लेजो मोकावाद और गहद्दारी से पूण है और 
अन्त तक इन समझोतों की आलोचना करे, भंडाफोड़ करे ओर यह 
नहीं कि आमतौर से सब समझोतों को न मान कर दूसरों को गल्लत 
अथ निकालने का मोका न दे ।” 


कांग्र स मंत्रिमंडल फायदा पहुँचा सकते हें यदि 
.. समभीोते और युद्धकालीन रणनेतिक पीछे हटना रि०८एाँ६० 90प7 


..._ 760६९ 5००६९ अच्छी तरह छलांग मारने के लिये पीछे हटने की 


नीति पर हो, न कि नोकरी पाने की नीति पर | यदि कांग्रेस मंत्रिमडल 
पत्रों को क्रान्तिकारी स्वतंत्रता दं, अख्तर कानून वापस ले ( गान्धीवादी 


..._ शायद इसको पसन्द न करे, पर उनको यह बता देना चाहियेकि 





.._ लाड इविंन के निकट गान्धी जी ने जो मांगे की थी, उनमें असर कानून 
._ को रद्द किया जाना भी था ), पुलिस आदि को आजाद हिन्द फौज के 











.. आदश पर संगठित किया जाय, तो उस प्रकार का मंत्रीत्व-महण 








( ६६ ) 


क्रान्ति के लिये जमीन तैयार कर सकता है| पर क्‍या इस दृष्टिकोण 
का कहीं पता है ! मुे बहुत सन्देह है। अभी से ही पदों के लिये 
भगदड़ मची हुई है ओर चैक १६४२ ने नेताशाही को चौंका दिया 
है इसलिये शायद अबकी बार पद-मरहण १६३७ के मौके से कम 
क्रान्तिकारी दृष्टि से हो.। द न्‍ 
उचित संगठन वामपक्ष, पर. द 

इसलिये कांग्रेस को १६४२ की भाबना से पुनः संगठित करने का 
भार वामपत्तियों , समाजवादियों तथा उन चन्द प्रगतिशील दरणिण- 
पंथियों पर जिनमें अ्रभी कुछ श्रांतियां बाकी है पड़ेगा ओर जो अन्त 
तक वामपक्षियों तथा समाजवादियों में मिल जायेंगे। फिर भी 
वामपक्षियों अथवा समाजवादियों को कांग्रेस पर ही पूरा भरोसा रखकर 
बैठे नहीं रहना चाहिये । उन्हें १६४२ की रोशनी में वरग-संस्थाओं 
छात्र तथा नोजवान-संस्थाओं का गठन करना चाहिये | 
संगठन के कुछ व्योरे द 
.. पहली बात तो यह होनी चाहिये कि ये संस्थाय कांग्रेस से स्वतंत्र 
. हो, पर हाँ वे किसी भी हालत में तबतक कांग्रेस के विरुद्ध न हो जब 
तक कांग्रेस सचमुच साम्राज्यवाद विरोधी रहे। वामपत्षियों तथा 
समाजवादियों को यह भी चाहिये कि यद्यपि मुस्लिम लीग पर 
साम्प्रदायिक नेतृत्व है, फिर भी उसे अवज्ञा की दृष्टि से न देखे. 
क्योंकि वह साम्नज्यवाद विरोधी संस्था के रूप में विकसित होने की 
सामथ्य रखती है | सच तो यह है कि मुस्लिम जनता का दबाव उसे 
उस तरफ लिये ना रहा है। क्‍ 


आजाद हिन्द फोज आह 
१६४२ की क्रान्ति की भस्मराशि से मजे हुए से वामपत्षियों तथा. 

. समाणवादियों के अतिरिक्त एक ओर क्रान्तिकारी शक्ति का उदय. 

. हुआ है, जिसको कुछ ही लोग भाप पाये हैं। यह श्री सुभाष संगठित 












( १७० ) 
आजाद हिन्द फौज है। कोई ४०००० व्यक्ति जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद 
के विरुद्ध सशख्र युद्ध में मजे हुए हैं, इंस समय दिनरात भारत के 
कोने-कोने में घूम रहे हैं, जनता को अपने किस्से तथा विचार ऐसी 
भाषा में सुना रहे हैं जो जनता समझती है। इनका सरदारी सेना 
के साथ भी बहुत निकट सम्बन्ध है ओर यह सेना ही वह शक्ति है 
जिस पर साम्राज्यवाद अपने अस्तित्व के लिये निभर है और जिसके 
मिले बगैर कोई क्रान्ति नहीं हों सकती | इस प्रकार आजाद हिन्द 
फौज ने साम्राज्यवाद के सब से तगड़ी किलेबन्दी में दरारें कर 
दी हैं। यह उल्लेखनीय है कि क्रान्तिकारियों ने भी इस तथ्य को अच्छी 
तरह नहीं समझा है। 


शाहनवाज आदि क्‍यों छूटे 


. लोग यह समझते हैं कि मेजर जेनरल शाहनवाज और उनके 
साथियों को जन-आन्दोलन के कारण छोड़ दिया गया पर यह पूण 
सत्य नहीं हैं | सेना ने ही मुख्यतः इनकी रिहाई कराई। इस सम्बन्ध 
में हिन्दुस्तान स्टे'डड” की यह खबर पठनीय है 

.. ( हमारे विशेष सम्बाददाता द्वारा ) 
“लखनऊ ४ जनवरी--दिल्ली से प्रात विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात 

. हुआ है कि आजाद हिन्द फोज के तीन वीर शाहनवाज, सहगल 
.. डिड्ल्लन कौ रिहाई की माँग सेना द्वारा की गई थी। कमान्डर-इन- 

_ चीफ ने जो इस सेना के प्रधान सेना की इच्छा के अनुसार काय 

.. किया। सेना के खतंत्र वाट ८० फी सदी रिहाई के पक्त में थे । इसके 
... बाद रेजिमेन्द के अध्यक्षों ने सेना से यह स्पष्ट कर दिया कि सम्राट 
.. के प्रति शपथ की रोशनी में उनके इन विचारों का क्‍या अथ है। 





... उन्हें यह भी बताया कि उनकी हालत में उनका क्या कतव्य होता अप “| 
.. फिर वोट लिया गया, तो रिहाई के पक्ष में ७ फी सदी वेद आये |... 


सना के भारतीय हिस्से ने 4: € पष्ट कर दिया कि आजाद हिन्द फौज 


० ०५४५-०-०४७७०४५४४५५४०४०७-५४०५०००४५७००-५-३५०४४६५०५ ५.३० के कह, ३ 2 कटे अब 2) 22027 (86% पी 
० पे नि नि नम न यमन ा३+ 4६२२-२२: प 3 +८३++६०-००- मम पाप 434८ पता ८ ३५४०-२० ० २०५०० ००० 0००26%४००-क ४ ज०+--०५.०८५५५०७५-७५५७७. ९५७०४५०८०० ०-०० .०७... :०६ िरजर पक कर कप आकर १ 
"22/23/0770. 























( शछ१ क्‍ 
ले जिन परिस्थितियों में पड़ गये थे, वैसी परिस्थिति में पड़ने पर 
यह भी बैसा ही करते | इस प्रकार सेना के मन की टोह पा जाने 
पर कमान्डर-इन-चीफ ने वायसराय की कायकारिणी से परिस्थिति 
स्पष्ट कर दी ओर यह बता दियां कि अन्तिम फैसला देने वाले के 
रूप में वे इस मामले में क्या करने जा रहे हैं। इस प्रकार इन कोट- 
माशलों से एक बात यह साफ हो गई कि भारतीय सेनाये कानून 
की दृष्टि से चाहे जिसके अधीन है, वैधानिक परिस्थिति चाहे उस 


सम्बन्ध में कुछ भी हो पर यह सेना अब भारतीय राष्ट्र के अधीन 
ने कि ओर के |” 


आगामी क्रांति में आजाद हिन्द फोज का भांग 
इस समाचार का अथ सुपष्ट है इधर जो कई सिपाही-विद्रोह हो 


चुके हैं उनसे इसका अथ ओर स्पष्ट हो गया है। आगामी संग्राम में 


आजाद हिन्द फौज यदि सब से बड़ी नहीं तो एक बहुत बड़ी शक्ति: 

प्रमाणित होगी | यह इस बात को देखेगी कि क्राति पेशेदार भाड़े के 

ट्यू थों के द्वारा खतम नहीं कर दी जाती | सच तो यह है कि 
आजाद हिन्द फोज के कारण अब भारत की भूमि पर भाड़े की फौंज 

नहीं रह जायगी |... 

आजाद हिन्द फौज में एक बड़ी कमी. 
. फिर भी आजाद हिन्द फोज में एक बड़ी कमी है। वे लाल 

सेना की तरह विचार धारा में मजे नहीं हैं। बात यह है कि सुभाष 


मे बाबू वास्तविक लड़ाई में तथा लड़ाई की तैयारी में इतने व्यस्त थे कि ._ हे 


इस प्रकार की विचार धारा की शिक्षा के लिये कम समय मिलता. 
होगा। वामपक्ती दलों का यह कतंव्य है कि वे इस त्रटि को दूर कर 


दें। इस प्रकार से तैयार किये जाने पर ही ये आजाद हिन्द फौज के... द 
. भूतपूव सदस्य विश्वक्रान्ति के प्रबलतम शक्ति हो सकते हैं | नहींतो 
: प्रतिक्रान्ति इन्हें अपना स्टामे-ट्र प के रूप इस्तेमाल करने की चेष्ठा 
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कर सकती है, इस प्रकार क्रान्ति आऊत में पड़ जायगी। ये लोग 
इतना तो जानते ही हैं कि ये आ्राजादी के लिये लड़ रहे थे, पर इस 
शब्द का वास्तविक किसान-मजदर-राज वाला अथ न कि रामराज्य 
था ट्रस्टीराज जिसका माने फासिवाद भी हो सकता है ) इनके दिमाग 
में खूब अच्छी तरह बैठा देना चाहिये। मु 


. वामपश्षो क्रिस्ती भो हालत में घुटना न टेके 
... यह कोई समाजवादी दल के संगठन पर पाख्यपुस्तक नहीं, अतएब 
हम इन्हीं मोटे मन्तब्यों तक अपने को सीमित रक्‍खेंगे | क्रिसी भी 
हालत में वामपत्षयी यां समाजवादी घुठनां न टेके। अवश्य यदि 
शक्तियों का तारतम्य ऐसा पड़े ओर हद तक जाने की जरूरत हो तो 
ये पार्टियाँ खुल्लमखुल्जा रूप में अपने खुले रूप को कांग्रेस के अन्दर 
तोड़ दं ओर गुप्त रूप में रहें | जकैनिन का तथा अन्य संगठन करर्ताश्ों 
का तो यहाँ तक कहना है कि गुप्त भाग के बगैर कोई क्रांग्तिकारी दल॑ 
नहीं होता । मैंने इस विधय पर अन्यत्र लिखा है, इसलिये यहां तक 
यहां यथेष्ट है। ट 
आधी संस्था गुप्त आधी प्रकट क्‍ 
.... अवश्य यदि प्रतिक्रान्ति जोर डाले और मजबूर करे कि वामपत्षी 
पाथ्याँ या तो घुटना टेक दे या कांग्रेत से निकल जाये तो ये ऐसा 
कर सकती हैं कि अपनी संस्था के आधी को डबा दे' ओर आधो 
को खुली रखे | यदि प्रतिक्रान्ति का कांग्रेस पर जोर हो जाय ओर... 
. वे पार्टियों को याने महात्मा की पार्दी के अतिरिक्त सब पार्टियों को 
. काँग्रेस से बाहर निकाल दें तो ये पार्टियाँ ऐसा कर सकती हैं कि उनके 
... जो सदस्य कांग्रेस के अन्दर प्रभावशाली हैं उनको कांग्रेस को प्रभावित. 
.. करने के लिये पार्टी से इस्तीफा दिलवा कर कांग्रेस में रहने दे, बाकी _ 
... लोग बाहर पार्टी बनालें | कांग्रेस के अ्रन्दर जो रह जायेँ वे बाहर के. 
. द्वारा परिचालित हों । हे आम 6 














सभा हालगों की दैयारी. ह 

ने: केवत उस समय के लिये भाग बताये हैं जब कि वामपत्त 
को मजबूर किया जाय। अवश्य यदि प्रतिक्रान्ति कौ जमीन के नीचे 
रहने के लिये मजबूर किया जा सके जैसा क्रि अध्यापक कृपलानी को 
पीछे हटने के लिये मजबूर किया गया. तब तो प्रश्न ही नहीं उठता | 
किसी भी हालत में पार्टियाँ अपने कामों की तेज करें। अब कैडर या 
सदरस्वा को ठोक से विचारधारा की शिक्षा दी जाय ! गांधी जी के 
१४ या २२ सूत्रों पर ( इनको सहन किया जाय, पर अमल नहीं ) 


नहीं, बल्कि रोजमरें की आर्थिक लड़ाई के ज्ञेत्र में साथ देकर जनता 
का साथ दिया जाय | 


फॉँसी घर पें एक शहीद के सन्देह 

अन्त मे में पाठक को यह रुमरण दिलाना चाहता हूँ कि फाँसी 
का प्रतीक्षा करते हुये काँसीधर से अम्तिम पत्र लिखते हये यह भय 
जाहर किया था कि कहीं उनके त्याग का दुरुपयोग न हो । उन्होंने: 


तह कहा था कि इसे रोकना चाहिये | १६४४ के एक शहीद का यह | 


सन्देश बहुत ही हृदयद्राबक है। आि र फॉसी चढ़ने के पहले इस! 
शहाद शिरोमणि को यह शंका क्यों हुई थी १ यह स्पष्ट है कि फाँसी 

में बन्द इस भावी शहीद को प्रतिक्रान्ति अपने भयंक्र जबड़ों को _ 
खोली हुईं दिखाई पड़ी | शहीद ने अपने अनुभूतशील हृदय से यह 
अनुभव किया कि मौजूद परिस्थिति में उनके तथा दूसरे शहीदों के 
त्यागों के दुरुपयोग की संभावना है।. 0 


क्या शहोद व्यथ में मरे ! कप 
में यह दिंखा चुका हूँ कि किस प्रकार प्रतिक्रान्ति १६४२ तथा 
उसकी सहकारी आजाद हिन्द फौज की सारी कम ।ई को असने के 
लिये तैयार है। इन शहीदों के वास्तविक ( न कि ऊपरी ) प्रशंसकों: 
का यह कतव्य है कि इस बात को देखें कि शहीदों के त्याग़रों को 
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दुरुपयोग न हैं; । उन्होंने अपना तरुण जीवन क्रान्ति के पहियाँ को 
द्रुतगामी बनाने के लिये दिया, न कि उनको फेसाने के लिये। वाम- 
पक्षियों तथा समाजवादियों का कतव्य हैं कि १६४२ को थाती को 
एक मुद्ठी चने के लिये बिकने न दे। प्रतिक्रान्ति को शाब्दिक लड़ा- 
इयो में हराना बेकार है। प्रतिकरान्ति अपने सूत कातने में ब्यर 

हम जनता के निकट जावे | केवल जनता ही इस बात की गारंटी कर 
सकती है कि प्रतिक्ान्ति हार जायगी | केवल वही इस बात की गार॑ंट 
कर सकती है कि हम आजादी तथा सम्राजवाद तक की यात्रा को. 
पूण करे |: 














आठवाँ अध्याय 


भावा (ववयान सम्मलन 


भारतीय विधान सम्मेलन की पोल 


शायद इस पुस्तक के छप्ते-छुपते विधान सम्मेलन की बैठक हो। . 
हा द श्स विधान सम्मेलन कक सस्ता ल्घस श्र अगस्त ल्‍4 ६४६ के आज मं मैंने क्‍ 
. जो कुछ लिखा था वह पर्याप्त है ।] | 


_“विधान-सम्मेलन निर्वाचन हो चुका है। झाधुनिक भारतीय 

.._ इतिहास में सर्वप्रथम विधान-सम्मेलन छुलाया जा रहा है । बहुत से... 
....._ लोग हेरान हं कि यह क्या बला है क्योंकि इसके सम्बन्ध में परस्पर... 
.. विरोधी बातें सुनने में थ्रा रही है | राष्ट्रपति पंडित जवाहरलाल नेहरू 





यह कह रहे हैं कि विधान-सम्मेलन पूण स्वतन्त्र संस्था: है, पर ऐसी 
कोई बात स्पष्ट दष्टिगत नहीं होती | जब से मुध्लिम लीग ने यह 
निश्चय किया है कि वह विधान-सम्मेलन में भाग नहीं लेगी तब से 
तो यह भी संदिग्ध हो गया है कि विधान-सम्मेलन की मँगनी होने को 
तो हो गयी पर लीगी अड़ गे के कारण उसका अधिवेशन रूपी व्याड 
होगा अथवा नहीं | 8 


हस विषय पर किसी निष्कष पर पहुँचने के पूर्व यह उचित होगा 
के हम देख ले कि इतिहास में विधान-सम्मेलन किस प्रकार से काय 
करते रहे हैं तो शायद हमारे प्रश्न के निशय में बहुत सरलता होगी 
किसी समय अमेरिका सी ब्रिटिश साम्राज्य के अन्तर्गत था। 
बहले अमेरिका में मुख्यतः इद्धलैर्ड के लोग ही जाकर बसे थे | इस- 
लिये मातृभूमि के साथ उसका बहुत दिनों तक सम्पक जो रहा उससे 
हिसाब का कोई स्थान नहीं था | वह तो एक तरह से प्रम-सम्पक था, 
स्पष्ट शब्दों में अमेरिकावासियों को बहुत दिनों तक यह मालूम ही. 
नहीं हुआ कि उनका कोई निजी अस्तित्व भी है। किन्तु कुछ दिलों 
तक इस प्रकार नावालिगी में रहने के बाद अमेरिकावासी बालिग हो 
उन्होंने समझ लिया कि हजारों मील दूर से अमेरिका का शासन 
और वह भी शासन नहीं बल्कि शोषण अमेरिका के हक में अ्रच्छा 
नहीं | अमेरिका वाले अब चाहते थे कि ये अपना शासन स्वयं करें | 
इसके लिये उन्होंने अपनी मातृभूमि के निवासियों और सत्ताधारियों 
से माँग की, पर वह स्वीकृत नहीं हुई | परिणास यह हुआ कि अमे- 
रिकावालों ने विद्रोह कर दिया और १७७६ में अमेरिका स्वतस्थ 
घोषित किया गया | 


. अमेरिका का विधान-सम्मेलन 


किस प्रकार यह स्वतन्त्रता-संग्राम हुआ, इसके विवरण में जाने कौ... 
आवश्यकता नहीं | यहाँ इतना दी बनेष्ट हे कि स्वतन्त्रता की घोषण: 
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के बाद फिलाडेलफिया नगर में एक विधान-सम्मेलन बुलाया गया 
: और इसमें अमेरिका का नया विधान तैयार किया गया । अमेरिका का 
सुप्रसिद्ध विधान इसी सम्मेलन की उपज है। यहाँ यह स्पष्ट है ओर 
. इस ओर हम पाठकों का ध्यान विशेष आक्ृष्ट करना चांदते हैं कि 
क्रान्ति के बाद क्रान्तिकारी अथवा क्रान्ति में भाग लेने वाले राष्ट्रों 
की ओर से यह विधान-सम्मेलन बुलाया गया था। विशेषतः 
यह बात स्मरण रहे !कि ब्रिटिश सरकार की ओर से या उसके 
बनाये हुये नियमों के अनुसार यह विधान-सम्मेन्नन नहीं बुलाया 
गया था | | 
'कफरस का वधान-सम्मलन 
अवश्य फ्रांस में जो विधान-सम्मेलन ( स्टेट्स जेनरल ) बुलाया 
गया था उसका इतिहास कुछ भिन्न है। फ्रांस के तत्कालीन राजा लुई 
चौदहवें ने भी विधान-सम्मेलन बुलाया था | राजशक्ति की यह हच्छा 
थी कि अलग-अलग वग के लोग अज़ग-श्रला अधिवेशन करे 
इसके अलावा विधान सम्मेलन का चुनाव कुछ इस तरीके से किया 
. गया कि जनता के वास्तविक प्रतिनिधि न पहुँच पाये । सीधा सौधा 
“जनता के द्वारा विधान-सम्मेलन का निर्वाचन कराने के बजाब 


बड़े घुमाब-फिराय के साथ : निर्वाचन कराया गया। मिसले ने 


लिखा है कि पतच्चीस वष के कर-दाताओं को यह हक था कि वे निर्वा 


... अकों को चुने, फिर निर्वांचक डिपटियों अर्थात्‌ प्रतिनिधियों को चनने 


। . सामन्त तथा पुरोहित इंसमें अधिक संख्या में पहुँचे। तृतीय वर्ग को 





'बाले थे । जो कुछ भी हो इसे प्रकार भी जनता के एक बड़े हिस्से ने... 
._ करीब पाँच लाख लोगों ने निरवांचन में भाग लिया । पा 


हा कूटिनीतिज्ञों की चाल 


उस युग के कूटनीतिंशों ने यह कोशिश की कि वे इस प्रकारसे.. | 


हा क्‍ न्ो कुछ दे रहे हैं उसे देना न पड़े । पहली कोशिश तो यह थो कि. क्‍ 








(१७७ क्‍ हे द 


जहा तक हो सके कम स्थान ही मिले इसको कोशिश की गई | 
इतनी सब तैयारी करने पर भी जो परिणाम हुआ वह प्रभुश्रों के सब 
हिसाबों के बाहर चला गया | सामन्तवादी समझते ये कि यदि जनता 
के कुछ प्रतिनिधि पहुँच भी गये तो उन्हें यह हिम्मत न होगी कि 
सभा में बैठ कर बढ़े-बढ़े अमीरों और उमराबों के मुकाबले में 
आत करें।.._ द हे 

पर हुआ ठीक इसके विपरीत जनता के प्रतिनिधि अधिक संख्या 
में पहुँचे । जब यह चुनाव हो गया तो अधिवेशन की तिथि ठलती 
थी | राजा ने चाहा था रूसी क्राति के एक प्रमुल ट्रृथस्की कि यह 
केवल एक बातचीत तथा तक-वितक को सभा होगी, पर यह देखा गया 
कि घटठनाचक्र इसके विरुद्ध गया | सी०. एस» नामक नेता ने कहा कि 
अब हम स्टेट्स जेनरल न रह कर राष्ट्रीय असेम्बली के रूप में हो 
जञायंगे | क्‍ 
... केबल यह बाठों का जमा-खच ही नहीं था। राष्ट्रीय अमेम्बली के 
होते ही उसे असेम्बली ने अपने लिये कर वसूल करने का हक ले लिया 
यह केवल शब्दों में नहीं था। जनता क्रॉतिकारी आग से इस प्रकार 
धधक रही थी कि सभी लोग जानते थे कि यदि राष्ट्रीय असेम्बली ने 
कर देने के लिये मना कर दिया तो कर मिलेगा ही नहीं | हुआ भी 
यही राष्ट्रीय असेम्बली स्पष्ट रूप में राष्ट्रीय कर्ज का सवाल उठाया और 
. यह कहा कि उसकी गारण्डी की जाती है कि राष्ट्र का कज अदा... 
किया जायगा.। इस प्रकार असेम्बली ने पूण प्रभुता की भाषा तथा 
तज-तरीका अहरणु किया । द 


ग्रतिनिधियों के प्रवेश पर रोक पक 

जब इस प्रकार राजा का बुलाया हुआ स्टेट्स-जेननल उसके... 
: हाथों से निकल गया और राष्ट्रीय असेम्बली के रूप में परिणंत हों 
गया तो राजा ने यह आज्ञा दी कि अगले दिनः जब सदस्य झा 











( ईरैछेएा ) 


तो उन्हें भवन में प्रवेश न करने दिया जाय। जब प्रतिनिधिगण 
अंगले दिन सम्मेलन के लिए पहुँचे तो उन्होंने देखा कि भवन के 
दरवाजे बन्द हैं। पूछुने पर मालूम हुआ कि राजा के हुक्म से 
दरवाजा बन्द है और वह खुल नहीं सकता | अत्र तो प्रतिनिधिगण 
बड़े असमंजस में पढ़े । इस पर एक प्रतिनिधि गिलोंतां ने यह कहा 
कि क्‍यों न हम लोग टेनिस कोट में सभा करें। तदनुसार टेनिस कोर्ट 
में ही सभा हुई ओर इसमें एकत्र प्रतिनिधियों ने यह प्रतिज्ञा की कि 
स्वतन्त्रता का विधान बिना बनाये वे नहीं लोटंगे । 
सेना ने जनता का साथ दिया... 
इस प्रकार टेनिस कोट वह युद्धक्षेत्र प्रमाणित हुआ नहाँ जनता. 

ने राजशक्ति के विरुद्ध लड़ाई छेड़ दी। इस दिन से जनता और 
राजा के बीच बड़ी प्रचश्ड लड़ाई छिड़ी। यह विधान-सम्मेलन किस 
प्रकार विधान बनाकर ही हटा, क्रिस प्रकार फ्रांस में राजतन्त्र की 
पराजय हुई और प्रजातन्त्र की स्थापना हुईं, यह व्योरे की बात है। 
किन्तु इसमें मुख्य बात यह है कि जानता ने तथा सेना ने राजा का 
विरोध किया । इस कारण विधान-सम्मेलन जययुक्त हुआ। 
.... इस दृष्टि से देखने पर फ्रांस में उस समय जो क्रांतिकारी शक्तियां. 
.. उठ रही थीं यह विधान-सम्मेलन उसी का एक भाग या प्रकाश 

बना । यही इसकी सफलता का रहस्य है ओर इस सम्बन्ध में सब से. 

बड़ी बोत यह है कि सेना ने उसका सांथ दिया । यह इस ऐतिहासिक 

उदाहरण से स्पष्ट है कि यदि जनता और सेना का समथन प्रात हो 


.... तो राजशक्ति द्वारा बुलाया हुआ सम्मेलन भी क्रांतिकारी हो सकता है। 
... पर इस नतीजे पर पहुँचने के साथ हम यह भूल न जायें कि बास- 
... टाइल दुग जेल पर जनता द्वारा हमला तथा अन्य क्राँतिकारी कार्य. 
.... नदहोते तो यह विधान-सम्मेलन हवा में उड़ता रह जाता। इस 
.... सम्बन्ध में यह भी स्मरण रहे कि जनता के ये क्रॉन्ति-कार्य राष्ट्रीय . 
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असेम्पली से सम्पूर्ण रूप से स्वतन्त्र ये। अर्थात्‌ असेम्बली में बैठने 
वाले नेताओं तथा वक्ताओं का उसमें कोई हाथ नहीं था|... 
समभौता-संघष साथ-साथ .._ 

सम्मेलन तो इधर अपने प्रस्ताव पास करता रहा, उधर पेरिस 
तथा अन्य शहरों में क्रातिकारी जनता पग-फा पर राजतन्त्र से लोहा 
लेती रही । गाँवों में किसानों ने जमींदारों के विरुद्ध धावा बोल दिया 
और उनकी जमींदारियों को जब्त कर कचहरियों में आग लगाकर 
दस्तावेज जला दिये । इस प्रकार यह किसी भी तरह नहीं कहा जा 
सकता कि राष्ट्रीय असेम्बली की अकड़ के कारण वहाँ पर राजतन्त्र 
की शक्ति का हास होकर प्रजातन्त्र की स्थापना हुईं। इसके विपरीत 
सम्पूर्ण पृष्ठभूमि में देखने पर यह पता चलेगा कि राष्ट्रीय असेम्बली 
ने इस सम्बन्ध में जो कुछ किया बह बहुत ही नगण्य था और यदि 
बह न बैठती तो भी ऋन्स में समानता मैत्री और स्वतन्त्रता का 
भऋन्डा लहराता । इसलिये राजा ने स्टेट्स-जेनरल, को बुलाया था 
इसको अधिक महत्व देकर और सब बातों को भूल जाना जिनमें 
बैसटाइल दुग जेल पर हमला करके राजनीतिक कैदियों को छुंड़ा 


. लैना एक प्रतीक मात्र था गलत होगा । 
बिटिश सरकार की नीयय....््््््र<रआऊ<ः 
.._ भारतीय विधान सम्मेलन को ब्रिटिश राजशक्ति ने बुलाया है। 

यह कहना कि उसने आत्महत्या करने के लिए विधान सम्मेलन 

बुलाया है कुछ.भी हो जँचता नहीं है | फ्रेश्व राजा ने जिस कारण से 


स्टेट्स-जनरल बुलाया था. उसी कारण से ब्रिटिश मन्त्रिमएडल ने... 


भी विधान सम्मेलन बुलाया है. ऐसा मान लिया जञा्‌ सकता ड् | अब. है 
बात यह रही कि क्‍या विधान रुम्मेलन की बैठक के साथ-साथ ः 

. आरत्वष में बैसटाइल हुग के ऊपर कब्जा किये जाने की तरह हलचले हे 
. होंगी या नहीं, याने इस प्रकार की इलचलों के द्वारा विधान-सम्मेलन . 








( हुछण ) 


को ताकत पहुँचाया जायगा या नहीं, इसी पर सारी बातें 
निभर हैं। क्‍ द ३५३ री क्‍ 
जनता विद्रोह के लिये प्रस्तुत क्‍ 
..._मैं समभता हूँ कि जहाँ तक जनता का सम्बन्ध है वह चाहे 
किसान जनता हो या मजबूर: या ठुटपु जिया बाबूबंग हो वह तो 
इतनी उकताई हुई है कि इशारा पाते ही उठ खड़ी होने के लिये 
तेयार है | सेना के सम्बन्ध में भी ऐसा कहा ज्ञा सकता है कि वह 
भी एक बड़ी हृद तक तैयार है, जैसा कि उसके अन्दर होने बालो 
हलचलों जैसे--वायु-सेना में अनशन, नौसेना में विद्रोह आदि 
घटनाओं से पता लगता है । पर प्रश्न तो यह है कि हमारे महामान्य 
नेता इस चीज को इस तरीके से समझने हैं, या नहीं। कम से 
कम वे इसको समझते हैं इसका कोई एरिवय हमारे सामने: नहीं है | 
जिस प्रकार से फश्च राष्ट्रीय असेग्बली की अकड़ मात्र से कुछ काम 
न बनता उसी प्रकार से केवल बहुत जोर गले से यह कहने पर क्रि विधान 
सम्मेलन पूरा स्वतन्त्र है,किंतना काम बनेगा यह विचार णौय है। 
रुती क्रांति के समय की स्थिति है 
._ 6 तो फ्रान्स का उदाहरण हुआ । अब दस रूस के अनुभवों को द 
. देखे। जिस समय १६ ६७ में फरवरी क्राँति हुई थी उस समय होता 
तो यह चाहिये था कि फोरन विधान-सम्मेलन बुलाकर राष्ट्र के विधान 
का खाका बनता, पर ऐसा नहीं हुआ । जिस पूं जीवादी गुठ के हाथ 
में अभी सरकारी शक्ति आयी थी वह विधान सम्मेलन नहीं बुलाना 
_ चाहता था क्‍यों कि वह डरता था कि शायद विधान सम्मेलन जो निर्णय 





-करे बह उसके अनुकूल न हो । ट्राठस्की ने इसका बहुत सुन्दर वन 


.. लिखा है। उन्होंने लिखाः--सम्मिलित सरकार को विधान-सम्मेलन 
.. बैल्ाने में कोई जल्दी नहीं थी | विधान-सम्मेलन को बुलोनें के लिए 
.. जा विशेष कानकरेल्स छुलाई गयौ-थी उसमे मई में अर्थात्‌ क्रांति कें.. 
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( श्थश ) द 
सीन महीने बाद काम शुरू किया। इसमें जो उदारपन्‍्थी विधान- 
विशेषज्ञ एकत्र थे उन्होंने प्रत्येक बाल को सोलइं हिस्से में बाँटा | अपने 
तमाम हिस्से में जितने तरह के लोकतान्त्रिक तलछुट ये उनको कूदा । 
इस बात पर अन्तहीन रूप से चखचख किया कि सेना को निर्वाचन 
का अधिकार मिले या नहीं, सेना से भागने वालों को जिनकी संख्या. 

लाखों थी वोट का अधिकार दिया जाय या नहीं । इसी प्रकार इस 

बात पर भी बड़ी बहस हुई कि रूसी सम्राद के वंशवालों को जिनकी 
संख्या दस-बीस थी, वोट का अधिकार दिया जाय श्रथवा नहीं । रह 
गया यह कि विधान-सम्मेलन किस तारीख को बुलाया जाय इस पर 
कुछ भी नहीं कहां गया | कान्फरेन्स में इस प्रश्न को उठाना अभद्रता 

समझी जाती थी, जिसे कि केवल वोलशेविक ही कर सकते थे |? 


बोलशेविकों ने क्या किया 


इस सम्बन्ध सें यह स्मरण रहे कि प्रत्येक दल जिसमें बोलशेविक 

गण भी शामिल थे बराबर विधान-सम्मेलन का नारा देते आ रहे थे । 
. फिर भी बोलशेबिकों के नेता लेनिन यह नहीं समझते थे कि विधान- 
सम्मेलन तक हाथ-पैर समेठ कर बैठा जाय । उन्होंने यह साफ कहा 
था कि किसानों को जमीनों पर अधिकार कर लेना चाहिये | इधर तो 

मई तक विधान-सम्मेलन को बुलाने बाली विशेष कान्फरेन्स की बैठक 
: ही नहीं हुई थी, पर उचर लेनिन ने २८ अपग्रल को ही यह नारादे... 
_ दिया था कि 'हम चाहते हैं कि नहाँ तक हो सके संगठित तरीके से... 

किसानों को फोरन जमौदारों की जमीन ले लेनी चाहिये । कहकर, 

... लेनिन ने इस मौके पर यह कहा था कि “हमें विधान-सम्मेलेन ' 
तक प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं हैं। यह इसलिये कि हमारे... 

लिये सबसे बड़ी बात यद्द हे कि हम क्रान्तिकारी तरीके से काम 

कर जायें, कानून तो इसके फलस्वरूप आयंगे। अगर आप इसके 
लिये बैठे रहे कि कानून लिखा जाये तब हम काम करे और स्वयं... 

















( श्र ) 


क्रान्तिकारी कमेशक्ति विकसित न करें तो न कानून ही. मिलेगा और 
न जमीन ही मिलेगी ।? । 
लेनिन के इस कथन में क्रान्ति शास्त्र का या क्रान्ति के विज्ञान का. 
. पूरा निचोड़ आ जाता है। 
. -  लेनिन के नेतृत्व में वोलशेविक पार्टों ने तथा रूस की क्रान्तिकारी 
. जनता ने इसी सिद्धान्त पर काम किया | वे इसलिये ठहरे नहीं रददे कि 
_'विधान-सम्मेलन बुलाया जाय ओर वह कुछ तय करे तब काम हो। 
यदि वे ऐसा करते तब तो रूस में मजदूर क्रान्ति द्वोती ही नहीं | रूस 
में जो बातें इन दिनों घटित हुई' वें इस बात को प्रमाणित करती है । 
.. विधान-सम्मेलन को जद्दाँ तक हो सके ठाला गया । 
अन्त में सरकार को भुकना ही पड़ा 
अन्त में जून के मध्य भाग में सरकार ने यह तय किया कि १७ 
तितम्बर को विधान-सम्मेलन का निर्वाचन होगा। यह बात एक हृद 
तक जनता के दबाव के कारण मेप मिटाने के लिये हुई। मार्च तक 
विधान-सम्मेलन की बहुत माँग थी पर उसके बाद सब दल तथा वर्ग 
अपने-अपने ढज्ष से अपना-अपना काम कर रहे ये | किसी को विधान- 
सम्मेलन की जरूरत नहीं सहसूस हो रही थी.। लेनिन तथा उनके दल... 
. के विचारों और काय-प्रणाली के विषय में हम पहले ही बता चुके हैं 
: उधर जमींदार-वग भी जो फरवरी-क्रान्ति के .बाद बहुत डर गये थे, 





अब कुछ निडर हो चले थे। पहली जुलाई को मास्को में जमींदारों,.. : | 


...._ की एक कास्फरेन्स हुई | इसी प्रकार अन्य अतिक्रियावादी शक्तियाँ सब _ 
, अपने-अपने लिये काम कर रही थीं।  -.... 
.. -»«विध्ञान-सम्मेलन के नारे को किसी दल के लोगों ने वापस नहीं. 
का | किया था | पर साथ ही साथ सब उससे स्वतन्त्ररूप से याने उसके 
..._. लिए बिना प्रतीक्षा किये ही अपना कायक्रम चलाये जा रहे थे | जैसा... 
का के ट की, स्र्की से लिखा है कि *अ्रव विधान-सम्मेलन का. नारा एक... 

















( शैप३ ) 

खाली कारतूस, अथहीन स्वरूप, एक॑ परम्परा मात्र रह गया था, यह 
कोई तथ्य नेहीं थां ।” इस प्रतिक्रियां में कोई रहस्थंगयं बात नहीं थी। 
क्रान्ति का विकास अब इस हद तक पहुँच घुका था कि अब संमांज 
के दो मौलिक वर्गों अर्थात्‌ सवहारा तथा पँजीपति वर्ग में सम्मुख युद्ध 
का बिन्दु आ गया था | अब यह विधान-सम्मेलन न तो पं जीपतिवंग 
को ही कुछ दे सकता था और न सहारा वर्ग को ही | रह गये शहर 
और देहात के मध्यवित्तवर्ग, सो ये लोग इस संघष में केवल किसी न 
किसी वग के संद्यायक के रूप में ही काम कर सकते थे । मध्यवित्तवग 
किसी मी हँलंत में स्वयं शक्ति पर कब्जा नहीं कर सकता था । यदि 
बीते हुये महीनों ने कुछ सिखाया था तो यही सिखाया था । फिर भी 
विधान-सम्मेलन में मध्यवित्तव्ग विजयी हो सकता था और सच बांत 
: तो यह है कि उसने बहुसंख्या प्राप्त की, पर यह किस फायदे कां 


_ रहा अन्त तक विचारों को यही नहीं मालूम हो पाया कि वें इस 
 बहुसंख्यां को लेकर क्‍या करें | 


. लेनिन द्वारा सशख्र क्रांति का नारा 


क्‍ इन्हीं सारी बातों को बहुत सुन्दर ढल्ल से कहकर ट्राठस्की 
यह नतीजा निकालते हैं कि गहरी ऐतिहासिक विपत्ति के समय या. 





.. काल संन्धि के समय ऊपरी लोकतन्त्र कुछ काम नहीं देता | फिर भी... 


येक दल जैसे पहले से विधान -सम्मेलन का नारा देता आ रहा था. 


वैसा ही वह अब भी देता रहा, पर हुआ क्‍या कि विधान-सम्मेलन से .. 


पंजीपति वर्ग ने कारनीलाफ से अ्रपील की थी और बोलशंबिकों ने... 


सोवियट से अपील की थी । एक प्रतिक्रान्ति की तैयारी कर रहाथा..... 
तो दूसरा वर्ग सबहारा क्रान्ति की तैयारी कर रहा था ।वोलशेविकों 


की ओर सामरिक क्रान्तिकारी&कमेटी बन रही थी। लेनिन ने सशस्त्र 
. क्रान्ति का नारा दिया। द 


अन्त तक करीब-करीब क्रान्ति के समय प्री-पालंमेन्ट के नामसे ..._ 








( रैझम४ड ) 


विधान-सम्मेलन का अधिवेशन हुआ, पर अश्रन्त तक बोलशेविक नायकों 
ने मेम्बरों को अधिवेशन नहीं करने दिया | हाँ, किसी भी सदस्य को 
गिरफ़ार नहीं किया गया । प्रीपालमेण्ट के सदस्य चपचाप अपने 
अपने घर चले गये | संक्षेप में रूस के विधान-सम्मेलन का यह इति- 
हास है । क्‍ 


इतिहास की कस्तोटी पर विधान सम्मेलन 


क्‍ बे हम ऊपर बताये गये इतिहास के तजरबे की कसौटी पर जब 
. भारतीय विधान सम्मेलन को कतंगे तभी उसकी श्रसलियत ज्ञात होगी । 
हमने जितने भी उदाहरण दिये उन सब में क्रान्ति से ही सरकार की 
कायापलट हुई न कि विधान-सम्मेलन से । इस कसोटी पर कसने से 
हम देखेंगे कि भारतवष में ऐसी कोई तैयारी नहीं दोख पड़ रही है। 
केवल यह कहने से कि विधान-सम्मेलन पूण स्वतन्त्र एवं सत्तापूण 
संस्था है, ब्रिटिश सरकार को [चाहिये कि वह विधान-सम्मेलन की 
बैठक बुलाकर अलग हो जावे, इससे कहाँ तक क्या सिद्ध होगा, इसमें... 
भारी सन्देह है। अ्रवश्य हमारे महामान्य नेता यह कह रहे हैं कि 
विधान-सम्मेलन यदि असफल हो गया तो फिर क्रान्ति कर दी जायगी, 
पर प्रश्न तो विधान-सम्मेलन की असफलता के बाद क्रान्ति करने की 
...._ नहीं है, बल्कि यह है कि विधान-सम्मेलन को जोर पहुँचाने के लिये. 
... ऋान्ति की जाय । कम से कम इतिहास हमें यही बताता है । 


.. क्रान्ति के आधार 
...... ट्राट्स्की ने तथा क्रान्ति के विशेषज्ञों ने यह साफ-साफ बताया 
.... कि क्रान्ति को शीघ्र घटित करने के उपायों में आम हड़ताल, सड़कों... 
... पर लड़ाई तथा बैरिकेड है। पाठक॑ इस पर स्वर्थ विचार कर सकते... 
हैं। यहाँ तो मामूली दुकाने' बन्द करने से भी हमारे महामान्य नेता... 
हिचके रहे हैं | 


























क्रान्ति के बाद विधान सम्मेलन हि 

लेनिन ने अपनी दो नीतियाँ? नामक पुस्तक में यह साफ बताया 
हे कि क्रान्ति के बाद ही अस्थायी क्रान्तिकारी सरकार विधान-सम्मेलनः 
बुला सकती है। तभी इस विधान-सम्मेलन का नतीजा क्रान्तिकारी 

होगा.। इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया है कि विधान-सम्मेलन _ 

के लिये प्रतीक्षा न कर क्रान्तिकारी तरीके से जहाँ तक हो सके संगठित 
रूप से जमीन-जायदाद की जब्ती हो जानी चाहिये । इस पर मन्तव्य 
अनावश्यक है | लेनिन का आशय स्पष्ट है। द 

अब हम भारतीय कथित विधान-सम्मेलन की दो-एक अन्तनिहित 
गलतियों की ओर दृष्टि आकर्षित करेंगे। सबसे पहली गलती तो यह 
है कि जनता को सीघे-सीघे इस चनाव में हिस्सा नहीं लेने दिया गया 
दूसरी बात यह है कि विधान-सम्मेलन का विधान पहले से तैयार कर 


दिया गया और वह विधान ऐसा है, जो बहुत कुछ परस्पर 
विरोधी है। 


विधान-सम्मेंलन की त्रटियाँ कई 
विधान में यह बताया गया है कि पहले तो विधान-सम्मेलन के 
सदस्यगणु नयी दिल्‍ली में मिलेंगे | फ़िर वे एक सभा करगे जिसमें यह 
तय होगा कि किस प्रकार कारवाई की जाय। एक सभापति तथा 
,....ग्न्यान्य कर्मचारी चुने जायेंगे , एक परामश देने वाली कमेटी चुनी 
जायगी, इसके बाद प्रान्तीय सदस्य तीन हिस्सों में बंठ जायेंगे ओर 


तय करेंगे कि ये समूह अपने अन्तर्गत सब ग्रान्तों के लिये-कोई विधान... 


कि सब का विधान बन सके । 





प्रत्येक हिस्सा अपने अन्दर के प्रान्तों के विधान बनायंगे तथा यह भी 


बनाये या न बनायें । इसके बाद जब इतना काम हो जायगा तब इन. । 
हिस्सों के तथा देशी रजवाड़ों के प्रतिनिधि फिर से एकत्र होंगे जिससे... 


अब इसमें गलती यह है कि यूनियन या सब के विधान बन जाने. | 











( “शय्यब  ) 


'के पहले प्रान्त अपना विधान किस आधार पर वनावें। स्पष्ट है कि 
दोनों का काम प्रत्पर सम्बद्ध है। काय-क्षेत्र में इस प्रकार त्रटियुक्त 


विधान का नतीजा यह होगा कि महीनों चीजें टलती रहेंगी और 
अन्त में कोई नतीजा निकलेगा ही, यह कहा नहीं जा सकता । मुह्लिम 
लीग के शामिल न होने से यह विधान कतई बन सकता है या नहीं 
इसमें बहुत सन्देह है | कुछ लोगों को सही तोर पर यह सन्देह है कि 
ऐसी हालत में शायद विधान बनाने की नोबत ही न आवे । मान 
लीजिये मुस्लिम लीग के अतिरिक और सब लोगों ने मिलकर विधान 
बना ही लिया तो उसे लागू कोन करेगा। क्या. ब्रिटिश सरकार उसे 

गू करने के लिये तैयार हो जायगी १?! 











१--शहयुद्ध--क्रान्तिकारी उपन्यास 
२--जच--१६४२५ पर अवलम्बित उपन्यास 
३--सुधार--मनोवैज्ञानिक उपन्यास द 
४--अनिरुद्ध-क्रान्तिकारी जीवन पर ट्रेजेडी मूलक उपन्यास 
४--दुश्चक्र--मजदूर क्रान्ति का उपन्यास है 
&६--सेक्‍्स से सुख और जीवन--सेक्‍्स का दर्शन और विज्ञान 
७-- बंगला के आधुनिक कवि--समालोचनात्मक परिचय 
 ८--्म्रेमचन्द्र “जीवनी तथा आलोचना 
_६--शरतचन्द्र--जीवनी तथा आलोचना 
१०--अपराध---लोग क्यों अपराध करते हैं 
११--जययात्रा--हिन्दू मुस्लिम झगड़े पर उपन्यास 
१२--करान्तियुग >«क्रान्ति युग की रोमांचकारी बात 
१३--भारत में सशस्त्र क्रान्ति चेष्टा का रोमांचकारी इतिहास 
... >-भाग शव २  छे साल जब्त थी ) क्‍ 
१४--ऐतिहासिक भोतिकवाद--माक्सवाद का साइ"“ 
१५--राष्ट्र और उसका विकास--विश्व का इतिहास 
१६---ईैश्वरवाद और धर्मं--दर्शन 
_१७--चम्द्रशेखर आजाद--जीवनी _ 





